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3. स्वर्गीय प्रिन्‍्स सआदतअलोख़ाँ ( नवाब छम्मन साहब ) 

२. 9 पं० बी० एन० भातखंडे बी० ए० ; ऐलू-पल ० बी० वकील 
'. ७ उस्ताद मुहम्मदअलीख़ाँ ओलाद मिरयाँ तानसेन 

3. बड़े आगा' साहब प्रोफ़ेसर भातखंडे युनिवर्सिटी 
: स्वर्गीय ऑनरेबुल राजा मु० नवाबअलीख » अकबरपुर-स्टेट 


गुज़रे हुओं को याद 
ज़्मीने-चसन गुल खिलाती है क्या-क्य्रा, 

बदलता है रेंग आसमाँ कमें-केसे। , 
आनरेबुल राजा प्रुदम्धभद नवाबअलीखाँ साहब मरहम 
राजा साहब मोसूक से मुझे उस वक़्त नेयाज़ हासिल हुआ, 
जब कि मेरा सित्र तक़रीबन १४ बरस का था; उस वक़्त 
राजा साहब का सिन मेरे स्रयाल में ३० या ३५ बरस से 
ज्ायद न था। राजा साहब का इंतक़ाल ६० या ६५ की उमर 
में हुआ, इस वक़्त मेरी उमर ५० ओर ४५ के द्रमियान है । 
अन्दाज़न मरा ओर राजा साहब का साथ ३० या ३२५ बरस 
तक रहा | इस अरसे में ३३ बरस जक कि में समपुर में था 
ओर नवाब छुम्मन साहब से इल्मे-मोसीक़ी हासिल कर रहा 
था, ओर ३३ बरस का मेरा वह जमाना, जो योरप की सेर वो 
सियाहत में गुज़रा, निकालकर माबक़ी तमाम वक़्त मेरा 
राजा साहब मोसूक् ही की सोहबत म॑ गुज़रा। राजा साहब 
ने न सिफ्रे दिन में दो-दो आर तीन-तीन. मरतबे घन्टे-दो घंटे 
सुबह ओर घन्टा-दो घन्‍्टा शाम या रात ही के वक़्त मुझको 
बताने में सफ़े किये, बल्कि अपने पास से रुपया खर्च करके 
»आओर उस्तादाने-क्न से भी मुकको गाना बतलवाया। उस्ताद 


( + ) 


छोटे मुन्नेखोँ मरहम के नाम तो उन्होंने एक खाल रक्तम 
मुक़रर कर दी थी, जो उनकी जिन्दगी तक उनको मिलती 
रही | अलग्गरज़ राजा साहब की हस्ती दुनियाए-मोौसीकी 
में एक बेनज़ीर हस्ती थी | मुझको इस क्रिस्म के दिल वो 
दिमाग़ के लोग जेसा कि राजा साहब का दिल्ल था जॉ कि 
बवजह सैरमिये इस्तेमाल नशगमाहाय मोसीक़ी एक स्त्रास 
सिदाक्ताना ओर मुखलिसाना रंग में रेंग गया था, अब नहीं 
दिखाई पड़ता । यों तो फ़ने-मोसीक़ी पर बहुत लोग मेहनत वो 
मशक़्क़त करते हैं ओर कुछ अरसे में एक हद तक इसमें महारत 
भी हासिल कर लेते हैं; मगर राजा साहब की तरक़्क़ी की वजह 
इनकी पाकीज़गीए-तबियत ओर तेज़ जहानत थी । उनका 
दिमाग फ़ने मुसीक़ी की मुश्किल से मुश्किल गुत्थियाँ तक को 
बहुत जल्द सुलमा लेता था । यह बात मेन बहुत कम लोगों में 
देखी हे, वह मिसल ओर बहुत से शौक़ीनों के आम जलसाहाए- 
मुसीक्नी में गाते न थे मगर खुद अपने मकान पर सुबह से 
लेकर रात के एक-दो बजे तक शुरफ़ाए-शहर ओर कामित्रीने 
फ़न का अच्छा-खासा मजसा रहता | गवेये और साज़िन्दे 
दूर-दूर से सोहबत में आकर शरीक होते यह कहके कि राजा 
साहब का बड़ा नाम सुना है ओर हमको इश्तियाक़ यहाँ तक 
खींच लाया। इन लोगों से राजा साहब बहुत अच्छी तरह 
पेशआते ओर हस्बे-हैसियत सुलूक भी करते। राजा साहब 
बेहतरीन हारमोनियम बजाते थे। राजा साहब मौसुफ़ ने- 
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सबसे पेश्तर उस्ताद कालखाँ, लाहोरवाले से गाना सीखा। 
उस्ताद कालेखाँ एक लहीम वो शहीम पंजाबी गवेए थे । यह 
जब गा चुकते, तो अदसर जाननेवाले पूछते कि उस्ताद, यह 
क्या आपने मलार गाई थी ? उस्ताद जवाब देते-हाँ, मलार 
आर बहुत सही मलार | इससे यह गुमान होता था कि 
उस्ताद ने बहुत-से लोगों को मल्लार गाते सुना होगा ञ्औौर उन 
लोगों से ग्रल्तियाँ भी हुई होंगी । इसके बाद राजा साहब ने 
उस्ताद नज़ीरखाँ मुरादाबादवाले से भी गाना सीखा । उस्ताद- 
नज़ीरखाँ बढ़े ऊँचे गवेयों में से थे। राजा साहब की सोहबत 
में बेठनेवालों के नाम यह हैं--उस्ताद बड़े मुन्नेखाँ मरहूम, 
उस्ताद छोटे मुन्नेखाँ मरहम, महाराज कालका बिन्दादीन 
मरहूम, उस्ताद सादिक़अलीखोँ मरहूम, उस्ताद दूल्हेखाँ 
मरहूम, बाक़रहुसेन मरहूम, बच्छनखाँ मरहूम, नसीरखाँ, 
नसीरखों हेदराबादवाले बग़्ेरा राजा साहब की सोहबत में मीर 
मेंहदीहसेन मरहम, सोज़खान मीर सज्जादहुसेन सोज़खान 
मरहम, मीर अचर्छेसाहब, नादिर साहब हाल मुलाज़िम हुगली 
इमामबाड़ा, मीर मनभूसाहब सोज़खान हाल मुलाजिम द्रबार 
रामपुर । हमने मीर मनक्ूसाहब से एक अरसे तक सोज़खानी 
सीखी है। मीर ज़िन्दे रज्ञा वगगुरा ओर शुरफ्राए-शहर राजा 
साहब गोकि नीची आवाज़ में गाते थे, मगर किसी गवयेकी 
तान मुरकी या केसी ही मुश्किल तरकीब हो, उसको निद्ायत 
ही आसानी से कापी कर लेते थे । उस्ताद छोटे मुन्नेखाँ मरहूम 
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की ताने ऐसी पेंचदार हुआ करती थीं कि उनको सुनकर 
निकाल लेना ज़रा दिलल्‍लगीबाजी न था। मगर राजा साहब 
शायद ही किसी तान की बाबत कहूत हों कि उस्ताद फिर से 
कहिएगा | अफ़सास है कि इस मुख्तसर बयान में हम पूरे 
तोर पर राजा साहब के संगे-तबियत को नहीं दिखा सकते 
ओर इस कहने पर इकतिफ़ा करते हैं कि कोई माक़ा हमारी 
नज़र से एसा नहीं गुजरा कि जहाँ किसी बहतरीन से बेह- 
तरीन गानेवाले ने अपने गाने में ऐसी कोई बात दिग्बाई हो, 
जिसके समझने ओर बाजे में निकाल लन से राजा साहब 
क़्ासिर रह गये हों | दिल्‍लगीबाज़ी नहीं थी क्रि कोइ इनके 
सामने ऐसी कोई बात कर जाय कि जो मुसीक़ी के सेदान के 
बाहर हो ओर राजा साहब मह न बनाएँ। भेया साहब 
गनपतराव बेहतरीन बाजा बज्ञाते थे, मगर जब राजा 
साहब का सामना होता, ज्यादातर बीमारी का उज् पेश 
किया करते ओर राजा साहब के सामने बाजा बिसका 
दिया करते। राजा साहब ने ८ बरस तक सितार बनाया ओर 
बहुत अच्छा बजाया, मगर उस्ताद इमदादखोँ और बरकत- 
उल्ला का सितार सुनकर बजाना छोड़ दिया। राजा साहब 
ने कलाई पर छाले तक ले लिये थे ताकि हाथ वैसे ही टेढ़ा हो 
जाबे, जेसा कि इन दोनो सितार बजानेवालों का था । आखिर 
में यह कहकर छोड़ दिया कि जो बरकतउल्ला और इमदाद- 
स्रोंकी तरह सितार न बजा, तो बेकार है। राजा साहब .. 
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अलावा ध्रुवपद, धमार ओर सादरे के खयाल, ठुमरी, दादरा, 
टप्पा, लाउनी, चेती, राज़ल ग़रज़ के गाने के हरएक रंग से 
वाक़िफ़ थे, ओर बरता करते थे। जिस क्रिस्म के गाने हमने 
इस किताब में दिए हैं, वह इनको बाजे पर बड़े मजे में बजाते 
थे । तीन किताबें मारिफन्नरामात के नाम से छपी हुई 
हैं, बाकी तसनिफ्रात नामुकम्मल रह गए बवजह राजा साहब 
के इंतक़ाल के । “मिटे नामियों के निशा केसे-केसे” 

साहबज़ादा प्रिन्स नवाब सआदतअलीखाँ नवाब 
छम्मन साहब मरहम रईस बिलसी । 

मेरे इसरार पर कि राजा साहब, आप गर्मी के ज़माने में 
पहाड़ पर चलने जाते हैं या तो मुकको भी अपनी हमराही में 
ले चलिये या मुझको रामपुर ले चलकर नवाब छुम्मन साहब 
का शागिद्‌ करा दीजिये। राजा नवाबअलीखाँ साहब मरहूम 
ने इस बात पर रज़ामंदी जाहिर की) ग़ालिवन इसकी यह 
वजह थी कि उनको नवाच छम्मन साहब की होरी, ध्रपदों की 
जुरूरत थी ओर चूँ#ि रोशनबार में उस्ताद मोहम्मदअलीखोँ 
साहब सियाँ तानसेन के खानदान के दथियाली रिश्ते की 
तरफ़ से अखीरी मेस्बर रहते थे। राजा साहब का यह खयाल 
हुआ कि में उस्ताद से भी सीखूँगा। पस, अपने हमराह 
ले जाकर मुकको नवाव छम्मन साहब का शार्गिद करा दिया । 
मेंने नवाब छ॒म्मन साहब मरहूम से साढ़े तीन बरस गाना 
सीखा ओर इस असना में उस्ताद मुहम्मदअलीखोँ से भी खब- 
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खूब सीखा । चुनाँचे नवाव छम्मन साहब के इन्तक़ाल के बाद 
जब उत्ताद मुहम्मदअलीखों का लखनऊ में क़याम हुआ 
ओर राजा साहब के वहाँ आए, तो राजा साहब ने मारिफुन्न- 
ग़मात हिस्सा २ को शुरू किया। उस्ताद से जब चोज़े 
लिखाने को कहा, तो उस्ताद ने कहा कि मेने बहुत-सी 
चीज़ें आगरा साहब को बता दी हैं और मेरी याददाश्त अब 
बवजह जईफ़ी काम नहीं करती । चुनाँचे हम मरिस कांलेज 
से बुलाये गये ओर गबाये गये। मारिकन्नग़मात हिस्सा २ 
में जो-जो ध्रुव्दें ओर धमारें दी हुई हैं, उस्ताद मुहम्मद- 
अलीखाँ के नाम से वह सब हमारी ही लिखाई हुई हैं। ब- 
तसदीक़ उस्ताद मुहम्मदअलीखाँ सरहम | नवाब छम्मन साहब 
मरहम-सा आलो दिमाग़ इन्सान न उन्हीं के ज़मान में था 
ओर न अब मुमकिन है। उनको एक हज़ार भुवपद और धमार 
नोके-जबान थे । अगर किसी ने उनक्रे सामने किसी मुश्किल 
राग का नाम ले लिया, तो १४ या २० ध्रुपद-धमारें उस राग 
की सुना दीं, जो मुख्तलिफ तरीक़ों पर बँवी हुई हृंतीं और 
अगर किसी आसान राग का नाम ले लिया, तो ४० और ४५ | 
ग़रज़ कि एक ही राग का बयान ६ बजे रात से लेकर २ बजे 
रात तक खतम न होता । यही वजह थी कि नवाब छुम्मन 
साहब ने उस्ताद वज़ीरखाँ को, जोकि नवाब साहब मरहूम 
रामपुर के उस्ताद थे, न माना | वह कहते थे कि इनको तो 
मेरे बाप ने छुटपने से बताया है।इस क्रिस्म की मंमरटें 
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द्रबारे-रामपुर में बराबर रहते। उस्ताद वज़ीरखाँ मरहूम 
बेहतरीन बीनकार थे और कहकर रुलाते थे | नवाब छम्मन 
साहब अलावा इस याददाश्त के, जो ऊपर बयान हुई, सुर- 
'सिंगार भी बेहतरीन बजाते थे। हाथ निहायत सुर में था; 
ओर राग की आलाप नपी-तुली हुई साथ उन कवायद के; जो 
कि ख़ानदानी तरीक़े पर नायकों में नस्लन-बादे-नुस्लन चले 
आ रहे हैं। आजकल इस साज़ का नाम ही नाम है, क़वायद 
का क्या जिक्र । नवाब छम्मन साहब के ज़माने में कामिलीन 
का गुड़, जिसमें बेठकर नवाब छुम्मन साहब सुर-सिंगार बजाते 
थे, वह यह है-- 

भेया गनपतराव सरहूम, राजा नवाबअलीखाँ साहब मरहूम, 
बड़ी गोहर कलकत्तेवाली मरहूम, उस्ताद मुईजुद्दीन खान मर- 
हूम, जोहराबाई मरहूम, उस्ताद मुहम्मदअलीखोँ मरहूम, 
दूल्हेखाँ मरहूम ओर दरबारे-रामपुर के बड़े-बढ़े उस्तादाने-फ़न 
वगरा । हमारे ज़माने में डाक्टर नातु ओर उस्ताद नज़ीरखों के 
दोनों साहबज़ादे हमारे साथ नवाब छुम्मन साहब से गाना 
सीखते थे । नवाब छुम्मन साहब मरहूम, राजा नवाबअली 
खान मरहूम और पंडित भातखंडे मरहूम, नवाब साहब 
बहादुर मरहूम वालीए-रियासत रामपुर के शागिद थे । हम इन 
तीनों आदमियों के शागिदे हैं और नवाब छम्मन साहब के 
गनन्‍्डाबन्द शागिद हैं। इन्हीं चार आदमियों का गुड़ था, जिसने 
सन १६ से हिन्दोस्तान के दुनियाए-मुसीक़ी में एक बिजली-सी 
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दौड़ा दी । जिसका नतीजा हिन्दोस्तान की म्युज्िक कान्फरे स्क 
और मुख्तलिफ़ गाने की दसंगाहें हम आजकल देग्वत हें । 
मेरिस कालेज का तख्नेय्युल भी यहीं से शुरू होता हे । नवाब 
छम्मन साहब मरहूम ने अपने साहबज़ाद नवाब नह्या साहब 
को भी गाना बताया था और वह खुब गाते थे । अफसास कि 
इनका भी, इन्तक़ाल नवाब छुम्मन साहब की जिन्दर्गी ही 
में विलायत में हुआ । नवाब छम्मन साहब के मरने के दिन 
नहीं थे ओर वह राजा नवाबअल्ीखों मरहूम की तरह खूब 
टाँठे थे ओर राजा साहब से ज्यादा सुख व सफ़ेद थे। अब 
ऐसी हस्तियाँ कहाँ ? आप एक निहायत जामे-किताब इल्मे- 
मुसीक़ी पर लिख रहे थे । मगर अफ़सोस कि यह तकमील को 
न पहुँच सकी । जिन्दगी ने वफ़ा न की । खुदा बख्श बहुत सी 
खबियाँ थीं मरनेवालों में। अब आपके बिरादर नवाब जानी 
साहब रामपुर में सरकार “के साथ हैं। गान में निहायत काबिल 
हैं ओर आपकी एक तसनीफ़ भी नरामातलहिन्द के नाम से 
है। गाना-बज्ञाना बवजह सिक़ल समाआत छोड़ दिया है । 
उस्ताद मुहम्मदअलीखोाँ साहब मरहम 

जेसे कि में पेश्तर कह चुका हूँ उस्ताद से मेंने रोशनबारा में 
डाक्टर नाठु मरहूम के साथ ३३ बरस तक गाना सीखा। उस्ताद 
मुहम्द्अलीखाँ की तबीयत ओर तरजे-रहाईश बिलकुत्ञ फ़क्की- 
राना था। मेंने देखा हे कि अक्सर मैया गनपतराव अपने ज़मा- 
नाए-क़यामे रोशनबाग में कुछ अपने साथियों को लेकर उस्ताद 
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मुहम्मदअलीखाँ की क़यामगाह, जो थोड़े फ़ासिले पर रोशन- 
बाग़ ही में थी, खाना खाने के बाद चले जाते। वहाँ आपस में' 
खूब गाने-बजाने होते और सब मिलके अपने जिन्दगी के गुजरे 
हुए वाक़यात को याद करके खूब-खूब रोते । यह अजीब जलसा 
होता ! उस्ताद मुहम्मदअलीखाँ को गो दरबारे-रामपुर से 
ओर नवाब छुम्मन साहब से माक़ल आमदनी थी, मगर वह 
इस तमाम आमदनी का या तो दोस्तों में उड़ा देते या फ़कीरों 
के हवाले कर देते । उनके पीछे बहुत से हकदार ओर खुफिया 
उम्मेदवार लगे हुए थे । उस्ताद ने एक लड़की को पाला था, 
जिसकी शादी कर दी थी ओर उसके एक लड़को भी थी 
याने शोकतअली उफ्रे मन्‍नू साकिन कलकत्ता की हमशीरा । 
उस्ताद को उसकी शादी की तलाश थी। लोगों ने मज़ाक़न 
यह उड़ाई कि अगर किसी शरीफ़ के साथ शादी हो जाय 
तो अच्छा है। उस्ताद का दिल जरूरत से ज्यादा नरम 
था और इनका रुपया लोग बातें बनाकर ले लिया करते 
थे। उस्ताद में जो ख़ास सिफ़त थी वह सिफ्र यही नहीं थी 
कि उनको सेकड़ों भ्पद ओर घमार याद थे, बल्कि जब कभी 
उनको नोकरी की ज़रूरत पड़ती ओर मुसीबत का सामना 
होता, तो किसी रजवाड़े में चले जाते ओर वहाँ के राजा को 
अपना रबाब्र सुनाते थे | राजा फ़र रन से पेश्तर इनके खानदानी 
हालात सुनकर कि वह मियाँ तानसेन के दधियाली रिश्ते से 
>आ ख़िरी मेम्बर हैं ओर उनकी वसीय मालूमात ओर सब पर 
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तु यह कि रबाब जिसका बजाना हिंदोस्तान में क्रिसी को 
आता ही नहीं। बजाना तो दरकिनार, लोगों को यह तक 
नहीं मालूम कि आया रबाब पर तार चढ़ाय जाने हैँ या 
रोदा; रबाब पर न तार चढ़ाएं जाते हैं, न रोदा, बल्कि 
हाथ से बटकर रेशम के तार घढ़ाये जाते हैं । उस्ताद 
अक्सर सूत की रस्सी बटा करत थे और उसके बटन का 
उनको एक ख़ास तरीक़ा मालूम था; जिसकी अक्सर वह मश्क्त 
किया करते थे। रबाब का बाज यों समभ्िय्रि कि जेस 
पखावजें सा रे गम प ध नि स में मिली हुई हों ओर इनमें 
राग का आलाप बज रहा हो । अफ़्सोस है कि आजकल न 
तो यह बाजा दिखाई देता है ओर न कोई उसको बज़ाना 
जानता है ओर अगर किसी ने इस पर लोहे या पीतल के तार 
चढ़ाकर जये से बजाया भी, तो रबाब के बाज की वह छाह 
तक न होगी। उस्ताद का यह क़ायदा था कि एक-आध 
मरतबा रइस के सामने रबाब बजाया ओर मकान आकर 
फ़ोरन्‌ दूसरे ही दिन चमड़ा ओर तार अलग किया हुआ 
कोने में रक्खा है। अगर किसी ने इसरार भी किया कि में 
बगेर रबाब सुने हुए न जाऊंगा, तो उस्ताद यहू कह देते-- 
अच्छा, दो-चार दिन में खाल चढ़ाकर सुना दूँगा ओर इसी 
तोर पर टालते रहते । अगर इस पर भी किसी न न माना और 
उस्ताद के पीछे ही पड़ गया, तो उस्ताद एक दिन नीले- 
'पीले दीदे दिखाकर यह कहते कि रबाब भी क्या कोई सारंगी- 
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या सरोद है. कि उसको जब जी चाहे सुन लो। यह बाजा सिर्फ 
उसी को सुनाया जा सकता है, जिसने अगले ज़माने की सोहबतें 
उठाई हैं, उन लोगों को सुना है, ओर गाने-बजाने के मुक़ाबते 
में रुपये को ज़रा भी परवाह नहीं की | क्या तुम इतने क़दर- 
दान हो कि मुकको ४०० रुपये महीना साल-भर तक देते रहो | 
४०० रूपये महीना तो खाली नामचार को आजभाइशन है, 
वरना अगर खुदा ने तुमको रुपया दिया भी है, तो इतनी बड़ी 
दुनिया पड़ी हुई है। सेर करो, तमाशा देखो ओर मेरा पीछा छोड़ 
दो । तुम्हें रबाब सुनाने में मेरा दिल नहीं लगेगा। लोग इन बातों 
को सुनकर खामोश हो जाते । उस्ताद के मुताल्लिक़ यह मश- 
हूर है कि एक मरतबे आपका गयाजी में गुज़र हुआ | आपका 
नाम सुनकर वहाँ के लोग उत्ताद के पास आते ओर 
उस्ताद के मालूमात से फ़ायदा उठाते थे। इस दुनिया में 
मुख्तलिफ क्रिस्म की तबाये के लोग हैं | कुछ लोगों ने कहा कि 
अगर वाक़ई जेसे कि आप कहा करते हैं कि आप मियाँ 
तानसेन के खानदान से हैं, तो हमको यक्रोन है कि आपको 
दीपक-राग भी आता होगा । क्‍योंकि मशहूर है कि अकबर 
बादशाह के ज़माने में मियाँ तानसेन ने दीपक राग गाया और 
इसके ज़रिये से आग लग गई । उस्ताद मुहम्मदअली खान यह 
बात सुनकर अपने फ़क़ीराना अन्दाज़ में इन लोगों को सम- 
काया कि बाबा, अब वो लोग कहाँ और ज्ञोगों में अगली 
सी सच्चाई कहाँ वगशेरा-वगेरा जेसा कि ऐसे मोक्ने पर बहुत से 
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ओर भी उस्ताद कहा करने हैं। मगर लोगों न कुछ एसी आड़ी- 
तिरछी बातें कीं कि उस्ताद को गुस्सा आ गया । बादा किया 
कि शाम को मन्दिर में मिलना। यह कहकर लोगों का टाल 
दिया । कुछ लोग शाम के वक़्त सन्दिर में पहुँच | देस्ा तो 
उस्ताद सूर्ति के सामने बेठे हुए रवात्र मिला रहे हैं । लोग एक 
तरफ़ को ज्लेठ गये | कुछ देर उस्ताद ने बजाया होगा कि लोगो 
को मन्दिर में बहुत ज्यादा गरमी महसूस होने लगी। उस्ताद 
के रबाब की तरफ़ जब नज़र गई, तो डॉड जल रही थी और 
उस्ताद पसीने-पसीने हो गये थे । मन्दिरवालों न बहुन मिन्नत- 
समाजत के बाद रबाब को उस्ताद से ले लिया और यह 
अभी तक उसी मन्दिर में रक्खा हुआ है ओर इसकी डाँडढ़ 
जली हुई है । हमारा ऐनी मुशाहिदा है कि दीवाली की रात 
को उस्ताद ज़मीन लीपते । कुछ लोबान करैरा सुल्लगाते | रत्राब 
तो एक कोने में खुला पड़ा हुआ था, मगर सुरक्षिगार लेकर 
चोके में बेठ जाते ओर यह ध्रुपद बजाते | रसान-रसान गज्त से 
भी कहते जाते--पध्रुपद--“सरस्वती से माँगत हूँ विद्या अधिक 
सिरस निरतन कीजे, सब जगत के गुनियन तें दीजे बर । 
अंतरा--साँचे सुरन ओर राग सिहत बकस दीजे हे देवी दया- 
दयानी अपनी कर ४? इसकी आरोही-अवरोही यह है--सा ग सम 
धनिसं-संनिधप मग रेस । यह धरुपद हमको बावा ने 
गुजरी तोड़ी में बताया है, जो राजा साहब की किताब में दर्जे 
है। बावा सबको बावा कहकर पुकारा करते थे और सब लोग 
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भी उनको बावा ही कहते थे -आख़िरी वक्त में उस्ताद का 
इन्तक़ाल रियासत गिधोर में हुआ ओर यह मुअम्मा यो ही राज- 
सरबस्ता रहा--बक्नोल किसी अगरेज्ी शायर के--“समन्दर 


अा। 


की तारीक तहां में लखूखा क्रिस्पम के क्रीमती जवाहिरात के 


ख़ज़ाने हैं ओर आबादी से दूर जंगलों में सैकड़ों क्रिस्म के फूल 
खिलते है । मगर यह सब अपनी हस्ती को हवा में फ़ना कर 
देते हैं ओर किपस्ती को कानोंकान ख़बर तक नहीं होती ।” 
पंडिद विष्णुनारायण भातखंडे मरहृम 

आप बम्बई के वकला में से एक निहायत क़्राबिल वकील 
थे ओर साथ ही साथ इल्मे-मुसीकी का भी आपको इश्क था 
बड़े यारबाश ओर नेक तबीयत । आपने अपना ज्यादातर 
जमाना वकालत के कामों से फ़ुरसत पाने के बाद इल्मे-मुसीकी 
की किताबों की वक़े गरदानी ओर इस इल्म की छान-बीन में 
सफ़ किया। अच्छे-अच्छे उस्तादों से सीखा ओर कामिलीने- 
फ़न को खूब-खुब सुना। आप महाराष्ट्र क्रोम के थे ओर विष्णु 
दिगम्बरजी भी इसी क्रोम के थे । विष्णु दिगम्बरजों ने भी 
गाने को बहुत तरक्की दी, मगर ज्यादातर अमली उसूलों पर 
पंडितजी के कारनामों में इनका इल्मी ओर अमली उसूल जिसके 
जरिए से इन्होंने इस फ़न को तरक़्क़ी दी, यह ज्यादा है । लिहाजा 
'बहुत दिनों तक क्रायम रहेगा । आप जबकि एक साल मथरा के 
'तीथ को गए हुए थे, तो वहाँ आपको कुछ संस्कृत की किताबें 
'दस्तयाब हुईं । इनका भी पंडितजी ने खूब मुताला किया और 
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बाद को शाया भी करा दीं। पंडितजी न कुछ जमाने तक सितार 
भी बजाया। आपने राजाओं ओर नवाबों से दोस्ती की, जिनके 
कुतुबख्ानों में मुसीकी की किताबों का अच्छा-खासा जखीरा 
था । जहाँ तक मुमकिन हो सका, वहाँ तक पडितजी ने इस 
क़िस्म की बहुत-सी किताबें हासिल भी की और उनको 
शाया भी, कराया | आपकी रसाई द्रब्ारे-रामपुर मं जा कि 
अपनो पिछली रिवायात की बिना पर बहुत ज्यादा मशहूर 
रहा है, राजा नवाबअलीखाँ साहव मरहम और नवाब छुम्मन 
साहब मरहूम को दोस्ती की विसातत से हुई | हमसे और 
पंडितजी से बाक़ायदा मुलाक़ात ओर मिललिलाबार बठने- 
उठने की राहोररस सन्‌ १६२६ ३० से शुरू होती हे । यह 
वह जमाना था, जब कि चोथी ऑल इंडिया म्युज़िक कानफ़रेन्स 
हो चुकी थी ओर मेरिस कालेज ऑफ़ हिंदुस्तानी म्युज़िक 
तोपवाली कोठी में खुल चुका था| हिन्दोस्तान की दुनियाए- 
मुसीकी में हमाहमी ओर जोश-खरोश सन्‌ १६१६ ई० से शुरू 
हुआ | इसी सन्‌ में पहली आल इंडिया म्थुज्िक कानफ़रेन्स 
बड़ोदा में हिज़ हाइनेस नवाब साहब बहादुर मरहम रिया- 
सत रामपुर, उस्ताद मुअज्ज़म राजा नवाबअलीखों मरहूम, 
उस्ताद मुअज्जम नवाब छम्मन साहब मरहूम ओर महाराजा 
बड़ोदा मरहूम बताईद पंडित वी० एन० भातखंडे मरहूम हुईं । 
इन्हीं हज़रात की कोशिश थी, जिसका नतीजा आज़ यह है कि 
इल्मे-मुसीकी रफ़्ता-रफ़्ता तालीमयाफ़्ता तबक़े में फेलता जा . 
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रहा है। कॉलेज के खोलने में ज्यादातर आसानी इस 
वजह से और हुई कि सन्‌ १६२६ में राय राजेश्वरबली 
साहब ताल्लुक़दार दरियाबाद एजूकेशन मिनिस्टर थे ओर 
उस ज़माने के गवनेर सर लाडे मेरिस मेहरबान थे । हिन्दू- 
मुसलमानों ने ख़ब चन्दा दिया। पहले हिज़ हाइनेस मरहूम 
नवाब साहब रामपुर ने प्रेसिडेंटशिप का वादा किया | बाद को 
अलालत का उज़्र किया | सर लाडे मेरिस गवनेर यू० पी० 
सदर मुक़रर किये गये। कॉलेज खोला गया ओर हमको 
सिलसिलेवार पंडितजी की सोहबत में शरीक होने का मोक़ा 
मिला | पंडितजी हर साल कॉलेज आते ओर बहुत अच्छे- 
खासे जमाने तक कॉलेज में क़याम करते। इनका जोश 
यहाँ तक बढ़ा हुआ था कि कुञ्न ज़माने के वास्‍्ते कलासों तक 
को तालीम दी। मगर जईफ़ुल-उमरी और लखनऊ की ज्यादा 
गर्मी ओर ज्यादा सर्दी का तहम्मुल पंडितजी से न हो सकता 
था ओर कुछ अरसा यहाँ क़याम करने के बाद बम्बइ चले 
जाया करते थे | इसी अरसे मं हमने पंडितजी से गाना भी 
सीखा ओर सिलसिलेवार इनकी बातें इल्मे-मुसीकी के बाबत 
भी सुनते रहे | पंडितजी बड़ी अच्छी तबियत के आदमी 
थे | इनकी आवाज़ ध्रुवपद ओर धमार गाने के काबिल थी । 
रंगीन गाने का असर भी पंडितजी की तबियत पर पड़ता 
था। अच्छे गलों की तारीफ़ इन्होंने अक्सर अपनी तसनीफ़ात्त 
में की है। राय उमानाथबल्ली साहब की हस्ती पंडितजी के 
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बाद एक वाहिद हस्ती है, जो मेरिस कॉलेज को संभाल 
हुए है । अब यह युनिवर्सिटी हो गया है।पंडितजी से 
हमने ठुमरी ओर दादरा भो सीखे; बल्कि हमारी चीज़ों 
को सुनकर खुद पंडितजी कहा करते थे कि ये चीजे तो 
बड़े मज़े की है। आप इन सबका नोटेशन करके छपवा 
दीजिये | पसंडितजी ने कुछ जमाने तक बस्बई के स्कूल सें 
अक्सर लोगों को गाने की तालीम भी दी । उनकी संस्कृत 
की आला लियाक़त ओर पुराने ग्रन्थों की छान-बीन ओर 
उसको देशी ज़बान में लाकर इस उनवान से पेश करना कि 
आम लोगों की समझ में आ जाय । इन सब बातों के अलावा 
पंडितजी में एक खास बात थी, जिसको बहुत कम लोग 
सममेंगे | पंडितजी की तबियत क़द्रती तोर पर शायराना थी । 
यह बात हासिल करने से इन्सानों में नहीं पेदा होती । पंडितजी 
में यह बात कुदरती थी, जो-जो लक्षणगीत उन्होंने बाँधे हैं, 
अगर इनको बाक़ायदा गाया जाय, तो पंडितजी की क़दरती 
तबियत का ठीक ठीक पत्ता चल सकता है | पंडितजी अपने 
बाद इतने शागिद तो न छोड़ जा सके कि जितने शागिर्दों को 
विष्णु द्गम्बरजी छोड़कर गुज़र गए; मगर वह गाने का इतना 
मसाला छोड़ गए हैं कि अगर गानेवाले लोग इस मसाले पर ग़ोर 
ओर क्रिक्र करें, तो बहुत ज़माने के वास्ते यह काफ़ी है। इबारत 
के ज़रिए से तो पंडितजी ने जहाँ तक मुमकिन हुआ, वहाँ तक 
गाने की एक-एक बात की खब ही छान-बीन की है। सगर 
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हमारा खयाल है कि इस क्रिस्म के गाने, जो रोज़मरों आपस में 
गाए जाते हैं, इनकी तरफ़ पंडितजी की तबज्जुद्द बहुत ही कम 
रही । क्‍योंकि उनको मुल्क की वह विद्या सभालना थी, जिसको 
सममके बग़ोर इस किताब के गाने अच्छी तरह समझ में नहीं आ 
सकते । इन गानों से गानेवाले का गाने से पक्का लगाव साबित 
होता है । वह गाने; जिनके क़ायदे किताबों में दज 'हैं, इतने 
सुश्किल नहीं है, जिस क़दर कि ये रोजमरह के गाने ; क्योंकि 
इनके क्ायदे अभी तक बहुत से लोगों को सालूम नहीं हे । 
मगर यह भी हम बगेर कहे नहीं रह सकते कि जो आदमी 
पंडितजी के क़वायद से नावाक्रिफ् है, वह इन गानों को अच्छी 
तरह से गा सकेगा । अलग़रज़ पंडितजी के तमाम गाने ओर 
इनके खयालात उसी रंग में रँगे हुए हैं कि जिस रंग का दिमारा 
एक काबिल पंडित का होता है।गानेवाले में ओर पंडित में फ़क्के 
है। गानेवाला तो उसी को कहते हैं, ज्ये हरएक रंग से वाक़्िफ 
हो और पंडित उसको कहते हैं, जो बिगड़ते हुए गाने को सुधार 
दे | बेशक पंडितजी के कारनामों की दुनियाए-मुसीकीए-हिंद 
एक ज़माने तक एहसानमंद रहेगी। आपके बेहतरीन शागरिदों 
में मि० एस्‌० एन० रात्तनजनकर साहब प्रिन्सिपल मैरिस 
कालेज आफ़ हिंदुस्तानी म्युजिक हैं, ओर हमने अक्सर आपको 
ठुमरी गाते सुना है, और मि० वाडीलाल भी बड़े विद्वान हैं। 
“बड़े आगरा 


हमको ज़रूर पदिए ! 


'उड़ाया बुलबुलों ने बाग़ में तजें-सख्न मेरा ।' 

किताब के गानों की कहानी, .खुद उन्हीं की ज़बानी। जब 
पहलेपहल हमारे इस भारतवषे में गाने-बजाने का हुल्लड़- 
हंगामा शुरू हुआ ओर हर तरफ़ म्यूज़िक-काम्फ़रेन्से होने 
लगीं, मुख्तलिफ़ शहरों में गाने के स्कूल खुलने लगे ओर 
हमारे मुल्क के ताल्लीमयाफ़्ता तबक़े ने गाना-बजाना सीखने 
की ठान ली, तो उस वक़्त हमारा नाम फोक़-म्यूज़िक रक़्खा 
गया, जिसके यह माने हुए कि हम आम ओर मामूली लोगों 
के गाने के गाने हैं। मगर हम हरएक हिन्दोस्तानी के हृदय के 
इस क़दर क़रीब थे कि हमारा नाम बदलकर ओर जरा ज्यादा 
इज्जत देकर, लाइट-म्यूज़िक रक्खा गया, थाने कि हम 
बहुत हल्के फुल्के हैं ओर इतने भारी-भतंम नहीं, जितने 
कि ओर हमारे भाई-बन्द हैं । मगर हम शौक़ीनों और 
गानेवाले ओर सुननेवाले दोनो ही के दिल के दुकड़े थे, 
फिर हमारा नाम बदला गया ओर ज़रा-सी इज्ज़त बढ़ाकर 
सब हमको सेमी-क्लासिकल म्यूजिक के नाम से पुकारने 
लगे । जब चेन न पड़ा, तो कुछ हमारे दूर के जान-पहचान के 
दोस्तों ने मजबूरन्‌ हमारी सच्चाई ओर सादगी को देखते हुए 
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खुद ओर बाक़ी हमारे जान-पहचान के लोगों की शराकत से 
अब हमारा नाम पापुलर म्यूजिक रकक्‍्खा है, याने वह गाना, 
जो दित्त को पसन्द आये। बढ़े-बड़े गवैयों का यह क़ोल है 
कि हम गाना ही नहीं हैं, बल्कि हम गानों के इत्र हें। हाँ, 
हम आसान भी बहुत हैं ओर मुश्किल भी बहुत हैं। हमीं को 
सुन-सुनकर कुश्ठ लागों ने उल्टी-सीघी गंगाएँ आर* जमनाएँ 
हिन्दोस्तान में भी बहा दी हैं। हम किसी का भेद क्‍यों 
खोलें । हम इतना कहकर चुप हुये जाते है कि हम सच्चे ्रेम की 
जड़ हैं ओर हमको बिगाड़कर कोई इस जग में न पनपेगा । 
जैसा कि हम इस किताब में लिखे हुए हैं, इससे अच्छे 
कपड़े हमको पिन्हाये जा सकते हैं, मगर कपड़े पिन्हानेवाल्ा 
सममद्ार ज़रूर होना चाहिये कि हमारा ढाँचा न बदलने 
पाए और न रूप ख़राब होने पाये । हसको गाने के बास्ते 
आपमें ये बातें होनी चादिये--आप आजकल के क्लासिकल 
स्यूजिक से एक हद तक वाक्रिक़ हों, मुल्क की भाषा अच्छी 
तरह बोल सकते हों। आपका तलफ़्फुज़ हमारी जान है, 
हमारी एक लाइन को पहले खूब-सानयार कर लीजिये, फिर 
दूसरी लाइन को खूब याद कर लीजिये, फिर पहली ओर 
दूसरी को मिलाकर खूब-सा याद कर लीजिये ओर इसी 
तरह सिलसिलेबार चले चज्ञिये । आपमें सुरज्ञान ओर 
ताल ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिये, तब आपकी कामयाबी 
“ ज़रूरी है, हम बहुत जल्द सघ जा सकते हैं ओर हर वक़्त 
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आपके साथ रह सकते हैं, ख््राह आप खुशी में द्वो या रंज 
में | हम-सा दोस्त आपको मिल ही नहीं सकता। हृदय को बुरे 
ख़यालात से साफ़ करके अगर आप हमारी क्रिसो लफ़्ज़ पर 
ध्यान दौड़ाएंगे, तो इससे अच्छी इसके मुक्काबिल में लफ़्ज बहुत 
मुश्किल से मिलेगी। हम अपने गानेवालों को समझते हैं कि 
(पपिया बिन नहीं आवत चेन” से यही मतलब नहीं कि कोई 
स्त्री अपने पुरुष को याद कर रही है; बल्कि हमारा मतलब 
यह है कि वह पुरुष, जिसकी स्त्री सारा जग है; हमको 
बगेर उसके चेन नहीं । हम दिल की पुकार के ओर 
क्लासिकल म्यूजिक की जान हैं । हमको तमाम दुनिया प्यार 
करती है । 
है. है ० 

हमारे गाँनों में बोल बनाना बहुत ही आसान ओर सरत्त 
है। बह यों कि जिस गाने में बोल बनाना चाहें, उसमें आराही 
ओर अवरोही ओर न्यास के सुर का ध्यान करते हुए गाने 
की पहली लफ़्ज़ को थोड़े-थोड़े सुरों पर लय का ध्यान 
करते हुए यों घुमाया जावे कि लफ़्ज़ का पहला हे सुरों 
पर घूमे ओर आखिरी हफ़े पर ख्ातमा हो जावे। शर्ते यह 
कि बार-बार घुसाने में एक ही तरह के तरतीबवार सुर 
न आदतें, बल्कि लय का ध्यान करते हुए ज्यादा सुर बढ़ 
जावें। वह यों कि जेसे हमारे गाने का पहला लफ़्ज़ आन! 
है। अब इस लफ़्ज़ के पहले हफ़े को हम घुमाते हैं 
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इसके यह माने हुए कि पहली आलाप छः माश्रे की हुई 
ओर दूसरी आलाप भी छः मात्रे की हुई ओर तीसरी 
आल्ाप फिर छः मात्रे की हुईं | यह सब्र मिल्लाकर १८ मात्रे 
हुए और उन्नीसवें मरात्रे पर, जो कि ठेके का पहला मात्रा 
कहलाता है, ओर यद्दी सम का भी मात्रा कहलाता है, इस 
पर आन! का हफ़ आया ओर पहली आलाप ख़त्म हो गई | 
इसी तरह से लय का खयाल करते हुए ओर हर मात्रे पर 
दो-दो सुर लगाते हुए आप दुगन भी कर सकते हैं। आरोदी 
ओर अवरोही का अच्छी तरह से खयाल रहे । 


ताल के बारे में दो-चार बातें 


कुछ लोगों का यह ख्रयाल है कि जैसे गाने में सा री गम 
है, वेसे ही तबले में १-२-३-४ । असल में तो सा रो ग म सिफ़े 
स्वरों के नाम हैं। मगर यह स्वर गले से कैसे लगावे जायें 
आर इन पर शब्द केसे रक्खे जावें कि वह कानों फो भत्ते 
मालूम होवें, यह एक बड़ी कठिन बात है। वैसे ही तबले में 
१-२-३-४ सिफ्े एक हिसाबी बात है। असल में जो बात 


री, 


समभने की है, वह उन बोलों की बाबत है, जो पुरान ज़माने 
के लोगों ने १-२-३-४ के चास्ते तजबीज़ किय हैं, जेसे 'तेट 
कत गदर गिन! या 'ता थिं थि ता'। जेसे कि अच्छे गानेवाले 
के सा री ग॒ म तक में रंजकता ओर रसीलापन होता है. वेसे 
ही तबला बजानेवाले के 'तेट कत गदि गन! या 'ता धि थि ता' 
में भी लवाव होना ज़रूरी है । तबला बजानेचाला वही है, जो 
अपने बाज के मिजाज को गानेवाले के गान के भिज़ाज़ में 
मिला दे । बीस ठेकों में से जो आजकल काम में आ रहे हैं, 
दस ठेके अगल्ले ज़मानेवालों ने विलम्बित लय के वास्ते तज- 
वीज्ञ किये है, ओर उनके नाम ये हें--चोताला, आइा चाताला, 
तिलवाड़ा, कूमरा, सवारी, पंजाबी, धीमा तेताला, फ़रोंइस्त, 
तेबरा, शूल | ये ठेके अगर मध्य लय में बजाये जाय॑ग तो 
बजानेवाले की तबियतदारी समभी जायगी । बाक़ी दस 
ठेके धमार, एकताला, मपताला, चाचर, रूपक, पश्तो, 
तेताला, एकवाई, दादरा ओर कहरवा, ये ठेके मध्य लय में 
बजना चाहिये | मध्य जय का अंदाज़ा अपनी नव्ज़ पर हाथ 
रखकर मामूली तोर पर कायम कर लेना चाहिये | यह्‌ आपकी 
घड़ी हर वक़्त आपके पास रहती है। ओर यद्दी पहला द्रजा 
है, जिसके हिसाब से आपको विलम्बित ओर द्र त लय क़ायम 
करना चाहिये। अगर आप गाने में ख़ब पक्के है ओर लय 
के काम में कच्चे है, तो गाने में आपका पनपना बहुत मुश्किल 
है। लय के काम में अगर आप पक्के हैँ, तो गाने में आपका - 


क्र 
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थोड़ा कच्चापन ज्यादा नुक़सानदेह न होगा । अच्छे गाने का 
भेद लयकारी में छिपा हुआ है । 

अगर गानेवाले के साथ तबला बजानेवाला टुकड़ों, मुहरों 
ओर दोहरों का ढेर कर दे, तो गानेवाले के गाने में मज़ा नहीं 
आ सकता । क्योंकि गाना बड़े ज्ञान-ध्यान का काम है। 
गानेवाले का गाना तो उसी वक़्त तक अच्छा रहु सकता 
है, जब तक कि उसको लय देखने की ज़हमत न गवारा 
करना पड़े । कोई भी आदमी एक वक़्त में दो बातें नहीं सोच 
सकता । इसी वजह से अक्सर गानेवालों में ओर तबते 
बजानेवालों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं । क्योंकि दोनों अपना- 
अपना बयान एक साथ पेश करते है । यह बात अच्छी नहीं, 
क्योंकि धर-पटक में मज्ञा नहीं आता । चाहिए कि एक दूसरे 
का खयाल रकखे, ओर ऐसी तदबीर होनी चाहिये कि गाने- 
वाले का ध्यान न बेटे । 


अलामात्‌ किताब 

जिस सुर के नीचे यह-छोटी आड़ी लकीर हो. पह. सुर 
उतरा हुआ समझा जायगा, मसलन स रे गुम पघध नि 
सं। यह सब स प छोड़कर उतरे हुए सुर हुए ओर जिन सुर्ों 
के नीचे यह लकीर न हो, वह स म प छोड़कर सब चढ़े हुए 
सुर समझे जायेंगे । 

यह (' ) अलामत्‌ सप्तक ज़ाहिर करने के वास्ते है | जिस 
सुर के नीचे होवे, वह नीचे की सप्तक का सुर समझा जायगा 
ओर जिस सुर के ऊपर हो, वह सुर ऊपर की सप्रक का 
समझा जायगा। ओर जिन सुरों पर कोई बिन्दी ही न हो 
वह बीच के सप्तक के माने जायेंगे । 

यह (। ) छोटी सीधी लकीर सिफ़ मध्यम के वास्ते इस्ते- 
माल में लाई जायगी, जब कि उसको कड़ा-मध्यम बनाना हो 
ओर अगर मध्यम पर यह लकीर न हो, तो मध्यम शुद्ध मानी 
जायगी याने उतरी हुईें। ( ) इस ब्रेकेट के अन्दर जो सुर 
होगा, वह चार सुरों से मुरकब माना जायगा, जेसे (स )-स 
रेनिस, (म)ल्म पगमस, (नि)>नि संघ नि चगेरा | 

यह -“ उल्दी क्रोस का सा निशान यह ज़ाहिर करता है 
कि इसमें जितने सुर दिये हुए हैं, वह सब एक मात्रे में बोलेंगे 
याने एक मात्रे के ज़माने के अन्दर इनको लगना चाहिये। 


( २४ ) 

यह “- क़ौस का ऐसा सीधा निशान एक सुर से लेकर दूसरे 
सुर तक वहाँ पर दिया जायगा, जहाँ एक सुर से लेकर 
दूसरे सुर तक की मींड लगाना मंज़र दो । 

इस »< अलामत्‌ से मुराद सम है । 

इस ० अलामत्‌ से मुराद खाली है । 

यह -- आड़ी लकीर या यह 5 अलामत जिससुर या लफ़्ज़ 
के सामने हो, उससे यह समझना चाहिए कि उस सुर को 
लंबाना है या उस लफ़ज्ञ का आकार लंबाना है । 


( १ ) ताल दादरा 
भात्रे २ ३ 


१ १2 ५ 
बोल धी घी ना 
9८ 


प्‌ 
घा चकू ना 


शक 
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( ३ ) ताल कहरवा 
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( ५ ) ताल चाचर 
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त्टा आओ 
खयाल चन्द्रकाश तीन ताल 
स्थायी--अधछुवन के हरवा गँध रहीं मोरि अंखियाँ 
पियरवा । 


अंतरा-- घड़ी पन्न छिन मोदे कन्न न परत है बेग लिआवो 
पिया को संदेसवा। 





स्थायी 
रे सघ नि [सा--खसम | मूग-- | सगुस -- 
असुब न | के 5 हद २|वा 55 55 5 5 5 
ऐ ईे २६ ४ 
मे घ॒नि(सं- संसं! प प पनि | घ प स -८ 


०५-२6 ।“+ 
(त 
त्थ 
शव 


हीं 5मोरि| अऑखियाँपि |य र॒ वा $ 
३ >< 


अंतरा 


गस थे 


।50 


से स॑ सं सं | संनि धनि 


| 4 


पृ से +- 


घड़ी पल | छिन मोहे | कल न प त॒हे 5 
५ ट्ठ 2 


“(0 /*+ 


( रथ ) 


गम ध नि | सं गे सं|पप पनि|ध 
बे 5ग लि| आड5डवो 5 पियाकोसें|दे सवा इ 
० डे ८ ्‌ 


तानें 


रेस ध नि | स-- सम । 
हु ः गम गस रेस गम धनि संप म॒गस 
असु व ने | के 5 ह्‌ रफ्जि/ ४: 
७ रे ३ २ 


है. 


(२) | संग मध निसं घनि | संप नस गस रेखा 
री... लकी, 


अहलकर्शी 
दमन हब ली कं | 


गम पग॒ सध निसे | प- सगे नस रेस 
 <: जज ऊ>+ + <+ 


»* (| 
(] 
(्‌ 


(३) | सप सप गस गम | निस नि्स धनि धरे 
कलर जा कि बा 326, ख 
।क] 
| 7 
सग॒ भध निर्स प- | “- मग नस रेस 
७ < ४ छू आई धा 





(४) | निस गस पे्म प्र | धमि संप संग सरे 
जी, | शी वर अल ली. ली 
ह ्‌ 
सनि संग मसधघ निस | गस पम गस रेस 
पा मन बचा ०» विंग टी. छाए 
>< र्‌ 
| रेस गस संग | पस धरम विष सं- 

"|. <. | +भ ॑ २+ 
डे 
गंगं गंस प््म | गस निस संग स॒- 
पा 8 मक- म पह 
ब््‌ 
सग॒ मध निसं गंम॑ गं- सेरे संघ 
पल >> ।झज अ्ज कब कं 
० डट्ले 
निसं॑ प्र गस रेस | मिस संग नस निस 
ध्ू +॑ अथ ८ व 


१५५, बल 
का 


श। ( -] 


नोट---यह सेरबी थाट का ओडबव सम्पूर्ण राग है। इसकी 
आरोही स गम धघ॒ निसंओर अवरोही संनि घसम 
पमग्र॒स रेस है। प वादी और रे समवादी है। यह राग 
कम गाया जाता है।जिस तरह से कि मालकोश रात के 
दूसरे पहर गाया जाता है, उसी तरह से चन्द्रकोश दिन के 
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पहले पहर गाया जाता है, गोया कि यह मालकोश का 
जवाब है। इस राग में इस तरह से रे ओर प नहीं लगता, 
जेसे कि अक्सर लोग मालकोश में लगाते हैं| मालकांश मे रे 
ओ प विवादी ( जिसके लगाने से राग का रूप बदल जाता 
है।) करके लगाया जाता है। चन्द्रकोश मे २ ओर प इस 
तरह लगाना चाहिए कि बह रे ओर प लगा हुआ मालकोश 
नसुनाई दे।घ नि सं प की तान इसप्र ज्यादा आती 
है ओर यही बात इसको मालकोश से अलग करती है। प 
पर जोर है | इसको ऐसे गाना चाहिये कि भैरववी ओर माल- 
कोश का रंग मिला-जुला मालूम हो । 


दाद्रा--शग गयारा 


स्थायी--आन बान जिया में लागी हां प्यारी चित ओर 
जिया में बसी केसी फेँसी । 


अन्तरा-परन लागि ऊ्कुकके पेयाँ, हुए ना मेहरबान सेयाँ, 
तुम बिन मोहे कल न परे, तुमरे कारण जागी। 


स्थायी 
ध -- ध | निध नि घ।म प ध।पम गे मे 
हम 


झा 5 न | बाईड 5 न| जिया में ।लाइ 5 मी 
सकी हल 
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( २४ 2 
नोट-- यह दादरा पंचम को सुर मानकर गाया जायगा। 


| 
इस हिसाब से इसकी आरोही स रे गम प, सम प्‌ थे निसं॥ 
अवरोही संनि धघनिधपमपघपस गरेस।ध वादी 





आर ग समवादी है। पकड़ - भर प धनि धप मंग। आमतौर 
पर ग़ारे'राग के छोटी खबसूरत गाने पंचम को सुर मानकर 
ही गाये जाते हैं, वह यों कि तम्बूरे में सुर पंचम का मल मिला- 
इये, जेसे कि क़रीब-करीब सत्र लोग मिलाते हैं । आर इसको 
मध्य स्थान की घेवत से शुरू कीजिये। इससे यद्द॒ फ़ायदा है 
कि दूर बैठे हुए लोग बहुत आसानी से सुन सकते हैं । ग़ारा 
खमाच थाट का सम्पूण राग है। इसमें दोनों गान्धारें ओर दोनों 
निषादें लगायी जातीं हैं । यह दादरा ख्रास वक़्त के रागा को 
छोड़कर हर वक़्त गा सकते हैं | खास रागों के वक़्त से मुराद 
संधि प्रकाश याने दोनों वक़्त मिलते हुए जो राग गाये जाते हैं 
ओर सुबह भेरवी का वक़्त छोड़कर इस दादरे को हर वक़्त 





| । 

मे ० मि 
गा सकते है । इसमें यों बढ़िये--ध प सम गे. स प ध म प, सौ 

| 

घनिधप, गंरें सनिधनिध प, ग स पघम प, घ प सगे 
वग्गेरा । हम यहाँ के ऊपर एक तान देते हैं, जिसमें इस गाने के 
तमाम सुर लगेंगे पृुधु्‌ निसरेग मपधनिसंरेंगरपंध॑ 
। | 
संपंध॑पंमंगंरेंसंनिध निध प सम पघपमगरेस। 


( ३४ ) 
आप की ज्यादा आसानी के वास्ते हमने पाँच ताने दी हैं । 
बोल बनाते वक़्त इस दादरे का पहला लफ्ज़ याने आन' इसको 
इस दादरे की आलाप के मुझआफ़िक्‌ रसान-रसान गाइये, ओर 
आखिर में आन” कहकर सम पर आ जाइये । 


ख़बाल यमन एक ताल 


स्थायी--एरी बँगरी मोरि मुरक्त गई जिन छुबो ऐसो 
ढीट लंगरबा करकी कलाई डोलन लागी निडर डर ढिठाई 


डर एरी । ह 
अन्तरा--निपट चतुर बन आये सदा रंगीले मुहम्मद साह 
विनती करत पेयाँ परत तोरी ए री । 
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रे गकी तान लगाकर इसमें भैरवी का रंग पेदा करते हें। 
'स ओर प इसमें टेढ़ा करने का रेवाज़ है । यों कि बजाय 


निसकेनिरेस ओर बजाय के पके व धप।गाने का 
वक़्त शाम के संधि प्रकाश ( मानें दोनों वक़्त मिलते हुए 2) 
राग गाने के बाद । 
लावनी तीन ताल 
अस्थायी --अब के गए कब अई हैं सो यही मग । 
अंतरा--शिरी अ्रग राजा गुंन मानो अपनो कब अपनो 
सुख पई हैं सो यही संग । 


स्थायी 


अत 3 
निप निस रेग सरे गम | ग > स म॒ | गरे रेग स नि 
कक के अर. "टी जी] हि 


अब के ग | येड 55 क ब अई 5 हैं सो | य5हीडए्म ग 
पका. कमर 


$; 


7 >८ र्‌ 
अंतरा 
। न “< 

रेग सरे सप | प + प - | निसं निसं पं प। पध पध म गरे 
ियफर.. पपाआओ फिर... फिर” जी. खा री 
पशिडरीउअग | रा 5जा 5 |गु न5्मा नो।| अअ5 प5 नो 55 
ला... पराइक भिक..... पिपसकक जी... अिफकाओ जी 

डे है श्‌ 


निपुनिस 


( ४० 2) 


क ब अप |नो5 55 सुख | पई 5 हैं सो | य5हीड सम र 
टी. या, | ७ 0. 
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नोट--ग रे ग म की तान की वजह से हम इसको तिलकः 
कामोद की मांक कहें तो बेजा न होगा | तिलक कामोद की 
आरोही पनि सरे सप निसं अवरोही सप घम गरे गस॥ 
पकड़ स रे ग स। इसके गाने का वक़्त सेह पहर का हे । इस 


( ४२ ) 


चीज़ को भी आप मौका महल देखकर गा सकते हैं, जेसे कि 
अक्सर लोग वक़्त का बहुत ज्यादा लिहाज़ नहीं करते बशर्ते 
कि चीज़ खबसूरत हो ओर सुनाने के क्राबिल हो । इसमें ग रे 
ग म की तान छोड़कर बाकी सब तिलक कामोद की-सी बातें हैं 
ओर ग रे गम ग 5 स की तान की वजह से कुछ खबसूरती 
ज्यादा ही बढ़ गयी है।घ पम ग रे गस की भी तान आती 
है । यह दतिया और राजपूताने की तरफ बहुत गायी जाती है । 
तिलक कामोद में स रेनिस की तान सी आती है ओर 
इसमें भी आती है। जहाँ तक मुसक्तिन हो इसमें उतरी 
निखाद न लगाइये। हमने पॉच छोटी-छोटी तानें आपकी 
आसानी के वास्ते दे दी हैं। अगर आप इन तानों को खूब 
बविलंबित कर लेबें ता यह आलाप का काम देंगी । उपजयित 
अंग स्वभाव, माने जेसी चीज़ ओर उसकी बन्दिश बसी दी 
उसकी तान और आल्ाप इस बात पर ग्रोर करते हुए आप 
इस चीज़ को थोड़ी सी मेहनत से खब ही गा-बजा सकते हैं 
ओर इन गानों से हे भी यही मकसद | इस गाने का मतलब 
गोया गुज़रे हुओं की याद है । 
खयाल पुरया--तीन ताल 
स्थायी--अरज सुनो दस्वगीर पीर मोरि आन परी है मोपे 
धीर पीर मोरि । 


अन्तरा-सब पीरन के पीर तुम्ही हो आवो बँधावो हसरी 
धीर, मोरि | 


( ४३ 2 


स्थायी 


। । ] 
लिरेगग।|मधनिरेंनि | म-- ग म |ग रे सा सा 
हि कक मे 


अ र जसु नो5दृइ स्‍त गी5र पी |७र भोरि 
। ठ | %६ 


के 


। । । 
- भलिगय मधनिरेंघनि| म -- गम |ग रे सा सा 





-- अनप रीहैमोडपेड | धीड र पी |5 र मोरि 
$ >८ ब्‌ 
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। 
। रंगे गिरे धनि मधघ | गम रेग सरे निस 
या >> ली... फ: शक ाा जी 


हम 3 फालकक 


नोट--यह राग मारवा थाट का है। आरोही ओर अवब- 
। | 
रोही यह है- नि रे ग स ध नि सं, सं नि ध म गरेस। 


पकड़-ग; नि रे स नि ध्‌ नि, म्‌ धृ, रे, स । 

अच्छे गानेवाले इस राग में एक तो व सर ह म नहीं करते 
दूसरे इसकी रे पर मारवे की तरह ज्यादा जोर नहीं देते । म 
ध नि रे नि म ग॒ की तान इसमें बहुत अच्छी मालूम होती है। 


ग बादी है ओर नि समवादी है । इसमें घनिसंर सं की 
तान नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो सोहनी सुनाई पड़ेगा। 
गाने का वक़्त रात है । 
ठुमरो काफ़ो राग--तीन ताल 
स्थायी--ऐसी चंचल चटकीली नार नवेली डोलत फिरत 
ईतराई बलखाई घो लुगाई हरजाई निपट निल्ज 
जाने कहाँ हित की सार अत ही गैंवारी । 


अन्तरा--चाँद कहत मोरे मनहू न भावे नाहक होत गोरी 
मोरे गले को हार । 


( ४६ ) 
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नोट--काही राग में दोनों गान्वारें दोनों धैंवते ओर दारनों 
निषादें देने का रेवाज है। चढ़ी गान्थार और उतरी धरंवत का 
यह तरीक़ा है-गम ध प ग्रे इस राग में अच्छे गानेवाले 


रे पर ज़ोर देते हैं तो यह भेरबी सुनाई पड़ता है । म प निर्स 
लगाने से भैरवी से अलग हो जाता है । इसका शुमार धुर्नो 
में है जैसे खमाज, पीलू और बागेश्री, मगर बागेशों में 
कुद् ज्यादा भाव नहीं लाते हैं , कभों-कर्मा उश और 
खमाज का भाव लाते हैं, जेते म॑ पं मं रेंसंनिप 
गोया यह ऐसा सुनाई पड़ता है जेसे समाज का नि सनिष 
पम ग रे बासंश्री में मपघमगरस की तान भी आती 


है।इस गाने की आरोही अवरोही सरेगमपतथ निखं; 





संनिधपमगरेस। पवादी ओर र॑ समवादी। गाने का 
वक़्त भेरवी ओर संधी-प्रकाश रागों को छोड़कर हर बढ़ 


गा सकते हैं । 


(६ #£० ) 
बनारसी चंती--ताल कहरवा 


स्थायी-आज मन ले गई भाँक मरोहे अुलनियाँवाती 
रे देया। 


अन्तरा- चब्चल चपल चपला सी चमकत, पैन मिलाय 
गई रे देया । 


स्थायी 


हि सरे 
आज म ने 
पे 
मसम|[--म मसप। गग-. “+- 
प्‌ | गग-- उस गरे रे +--- 
गई ।| 5भाँ कम रोके 55% | लन याँ 5 ६ 


१९७० 20 
७ # ० 


गरे-स मे | गरेगनिनि | स-- _... ग।रे गरे गे 
५ 5४ वा | ली5 रे दे 5 | या 5 «७ कल न याँ--- 


भर 6 | 
* ५ 
| 


गमगमसम 
वा 5इलीड 


+५ 


“गगम 


इ्नेनमि 


५ 


(४१ ) 


रेग नि नि 
रे 5दे 5 
० । 
अन्तरा 

गग गग मं मम म | म॑ सम भगरेग 

| *00दालाकर 
प ज्ञचप ल्ाडइ सो 5 चम क तर 5 

"सदा '*सपहबकरी 

हे '+छ । ५, 
प- पप धपध गम | म सम सम 
लायेग ई रेड 5 दैे5|या 5 5 ऊु 


२५ छ ५ 





गरे -- स म | गरे गनिनि | स+- +- मे 
पिया? 'असपकामरी 





लन याँ 55 | ५५5, 5 वा | लीड रेदे 5|या 55 कु 
ििबलकी अिजकलरी ० मै पी. २ ५ हु 


श्छे 
पक 


८ - ७ 4 


( ४२ ) 


(१) | गम गम रेग 
रपककानर 90 वाह 
"| रेग रेस निस 
जा, , लाना 

2 
ग म ग 
वा 5 ली 

हर 


(२) | गम पथ निध 
+९३०॥ाक ियकरी <, 
निर्से निध पम 
य- >> ४ 
है 
रंग रेंसे निध 
शय्आण री # धहाक 
हक थ 


ऑसमपकप्कम 


कक 
नें 
श्स गम पथ 
3३ पाक कप है 
ग।रे ग॑ 
रु।ल न 
० 
म ज् ग 
इा रे $ 
हये 
पम गरे स- 
री ०0 हम 
गरे | स- गम 
की 230 20 कक 
६» 
पम॒ | गरे स॒७ 
० 


अप गगम 
है न कर 
रे ग 
याँ क 
नि नि 
द्वेू $ 
गम प्ष 
६. हि 
नि नि 
दे्‌ 5 





(३) | गम प- गम पथ | निध प- 
१७. | कक ताककक रा हल 
मनिर्से निध प- गम | पध  निस॑ 
<&. <» ४ ७“ <_» 
दे है. न 
रस निध प्॑ाम गरे |स5 रे 
0 मम | कर सकती 'िक सकी 
५ | ५ 

(४)।| निर्स रस निध प- | संनि धप 
हिट दड >> 5४ 
प्र गरे सनि सग। मप निसं॑ 
जज... ऑऔआन्‍ीं अत जा ही अमर तट 
है &। 
धप मग रेस निम्र|।रे ग 
टी ि्ी टी रे $ 
२६ हु 

(४५ )।| निस रेस निध पधु | निस रेग 
स्तन सारी ान््थ जी ध्ा 'सिप्बकँ 


; हे | बज कक 
गरे गम पथ निस॑ | रंग मंगं 
७ सका कर ःः नी जी 


पे ० 


ने टी, 


गस 
हि 


$ 
54 


मंर्ग 


७ बडी 


निध पध 
का कक 


सनि 


कपल 
गर 


थन्ञ 


मग॒ रेस 
क्री हम 


मी... ७ 
रस गर 
हि 


( ४४ ) 


रे जज हमें 
हे ० है 


5 


गे सरे निस रेस 





डर 


नोट--यह कजरी बनारस की तरह बहुत गाई जाती है । 
यह गोया असली खमाच थाग है याने आरोही स रेगमप 
ध निर्से अवरोही संनिधप म ग रे स। इन्हीं सुरों 
को उल्नटने-पलटने से और रेग रे ग॒ बार-बार लगाने से 
कानों को अच्छा मालूम होता है।इममें निर्स भी जा 
सकते हैं। स वादी है ओर म समवादी है। कजरी के 
मोसम में गाई जाती है | खबसूरत होने की वजह से लोग 
मोक़ा-महल देखकर इसको हर वक़्त गाते हैं। मगर संधी- 
प्रकाश ओर भेरवी का वक़्त छो डूकर । 

धुन सिंधी--ताल रूपक 
स्थायी--एरो ए में भीजत सेयाँ त्रिन कब की खरी, 


अन्तरा-सपने में आये, मोरा मन ले गये, दे गये अधुबन 
की भरी । 


स्थायी 
म मरे । रेपपथ मप | ग रे सां 
री६ । ए555 मैं भि जज तत 
्‌ रे (५९) 
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धनि घप | मग रेस | सरे मप निस॑ 
शक 9 दान ना की माही 
स्सं निध | पम गरे | स- सरे मप 
री की कक मूह हु 
निसं रंगं। रस निध | पम॑ गरे सरे 
। ५ ।२ >< 
(५) | सरे मप | धरे मप | निर्स रनि संरे 
जी जी जी दल हाँ नर 
मगं रेस | निध प्र | गरे सरे मप 
ध्ज्टो अर । 7... चाह छा अली बा 


नोट--आरोही सरेम पधनि सं अवरोही संनिधप 
सग रेस।गव दी ओर ध समवादी | इसमें गरेस प 
की तान बार-बार आती है । यही बात इसको काकी वरग्रेरह 
से बचाती है। गाने का वक्नत सावन की फ़सल है । 
स्थायी 
कजरी--ताल कहरवा 
स्थायो--आई कजरी की बहार साँवरिया । 


( श्य ) 
अंवरा-रेते गोरेया चज्ञों गृरना गुद्दा के करी नवायें 
जादुमार साँतर गोरिया । 
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घर्सांनिध | गमध ध | निभिनि ण घप घग म 
वा. आताधााभ.. पसमाककक... कक. सक न] 
दां5 के 5 | कजरीन चावें ज दुई | मा3 रसां वर 
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सरस' 


9.8 


की 


( ६० ) 
(४) | मग पा्त धप निध | संनि रेस गंर मंग 
) #. 
गंम॑ रंगे संरें निसे | धनि प्॒ध सप गस 
2 ७ रू ा॑ 
क् ० 


रेग मष 
१५९ 


वं७5 55 गमपध निसंरंगं | रंसंनिध पगरे सनिसग मपधनि 
आओ ऑअ॑ॉ आओआए। अ न. «० ओअ 
प्र 
नोट--यह कजरी खमाज राग में है। पंचम इसमें बार- 
बार आता है| मध्यम का भाव है। इसमें मध्यम को स मानकर 
गाना चाहिए। ऐसी छोटो-छोटी चीज़ों को ऐसे ही गाने का 
रेवाज है | इस तरह गाने से दूर के बेठनेवाले लोग अच् 
तरह सुन सकते हैं। संनिधप कहने से देश के पमगरे का 
भात्र पेदा होता है ओर यह्‌ बहुत अच्छा मालूम होता है। इसे 
गाने का वक़्त यों तो कन्नरो का मोसम है सगर इसको आप 
मोक़ा-महल देखकर जब चाहें गा सकते हैं। संधीप्रकाश रार्गों 
के वक़्त इसको गाना ठीक नहीं । इसमें बाकी सब खमाच 
ओर काफ़ी की ऐसी बातें हैं। 
धुन होली ग़्ारा--ताल चाचर 
स्थायी--अब केपते अँगना में जाओगी गोरी, फागुन मास 
महिनवा की होरी | 
अन्तरा-गोरी गोरी बहियन में सोने के केंगनवा, रेशम की 
अंगिया खिचे दोनों डोरी ॥ 
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(४) मु 
निध गम पघनिस: 
शक काका. फफकदक... फिललाकी 

रेंगे संग रैंसे निध पर गस पथ। 

3० पान जि, | िी। अं अत ओआ 

० | ३ | ५ र्‌ 


नोट--ग्रारा खमाच थाट का सम्पूर्ण राग है। इसमें दोनो 
गन्धारें दोनो निखादें लगायी जाती है | यह मुमलमानों की 
| 


इजाद है । आरोही म्‌ पृधु निस रेग रेग सम पपसपध«न 
सं अवरोही संनि धनि ध प ध प म ग रे स नि स यह चीज 
पंचम के भाव से बँधी है याने मामूली तोर पर तम्बूरे को सुर 
पंचम के मेल से मिलाइए ओर पंचम को स मानकर इसको 
गाइए । यह चीज़ होली की फ़सल में बड़ा मजा देती है। भैरवी 
ओर संधिप्रकाश रागों के वक़्त को छोड़कर आप इसको हर 
वक़्त गा सकते हैं । 
राग देव--दादरा 

स्थायी--आवो गले लग जावो में वारी सेयाँ रे । 

अन्तरा--फुलवन सेज बिछायों सो मोरे सेयाँ, तुम बिन 
जियरा मोरा तरसे, अब मोहे काहे सतावो रे । 

स्था4ी 
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नोट--इसमें तमाम देस राग की बातें हैं । खाली बज्ञाय प 
नि चढ़ने के ध सं चढ़ते हैं । 


( ६६ ) 


भेरवी--ताल दादरा 
स्थायी--आज में लड़ेंगी गुइ्याँ, अपने पिया को जाने न 
दू गी गुश्याँ । 
अंतरा-मोरा कहा पिया मानत नाहीं, में भी उनका कहा अब 
न करूंगी गुइयाँ। 


स्थायी 
म म स|रे ग॒ सम गे गे रे सा सारे 
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विषय यकग 
हर ० है ७ 
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नोट--किसी भैरवी के गाने के नोट को इस गाने को गाने 

के वारते देख लीजिये । 

क्‍ ठमरी धुन काफ़ी सेंदुरा॒ तीन ताल । 

स्थायी--ऐसोी जोबन फबन मेरे मनको भावे लहक महक: 
गुल की थम थम के आवे। 

अन्तरा--चोवा चंदन अतर अरगजा लाल चुनरिया पहि- 
रत आवे | 


स्थायी 
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नोट--नोट बाबत गाना चलो सदन मोहन! देखिये । 





धुन सावन--ताल चाचर 


स्थायी--आई सावन की बहार रे अबबा तल हॉला रग्य 
दे मुसाफ़िर । 

अंतरा -ताला में चमके तल मसल्ुरिया रन चमक सलचार 
रे, सभा में चमके मोरे मेंयाँक्ी पगरिया सिजिया पे विदियां 
हमार रे । 
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है।आरोही स रे ग म पघनिर्स अवरोही संनिध पस ग 
रे सरेग रे स। प वादी और रे समवादी है । 
दादरा--+रशग गारा 
स्थायी-आओ आओ पिया में वारी--तोरि चितवन जिया में 
बसी प्रान रसी । 
अन्तरा--बाट तकत हूँ कब कि ठाड़ी काहे मुरारी मोहे 
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नोट--इस गाने के नोट बाबत “आन बान” वाले दादरे को 
देख लीजिए। 


दादरा--राग जयजयवंती 
स्थायी--अति ही सु दर पालना गढ़ लाओ रे बढ़ेया । 
शआन्तरा--शित चंदन जड़ाऊँ धरी खरादि रंग लगाऊँ विविध 
चोकी बनाऊँ रंग रेशम लगाऊ हीरा मोती लाल रे 
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नोट--यह भूले का गाना है और इसमें तमाम बाते ज़य- 
जयवंती राग की हैं । 


दादरा--ज़िला खमाच 


स्थायी--अधेरिया है रात सजन जइहो कि रइटद्दो । 
अन्तरा--चुन-चुन कलियाँ में सेज बिछाऊँ, पर्लेंग लचकदार 
सजन जहइहो कि रइद्दो | 


स्थायी 
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नोट--इस दादरे में वह तमाम सुर लगेंगे, जो खम्साच थाट 
में लगते हैं । यह दादरा गानेवाले का यह मतलब है कि वह 
खम्माच तो गा रहा है, मगर बजाय ग ध वादी समवादी करने 
के वह धग वादी समवादी कर रहा है। इसकी तानें यों 
जायँगी--स गम पघ) गम प घ; म प घ, नि थ, सं नि ध, 


( ६० 92 
ध निस॑ंनिध) वगैरह इसको भी अलावा भेरवी के वक़्त 
के ओर ऐसे रागों के वक़्त के जो दोनों वक़्त मिलते हुए 


का | 
के गाये जाते हैं, आप हर वक्त, शौक़ से गा सकते हैं। यह 
गाना सध्यस को स मानकर गाया जायगा | 


कजरी--ताल कहरवा 


स्थायी--आया सावन का सहिनवा सब मिल खेले कज़्री । 
अन्तरा--कजरी खेलें कुलवा भूलें नेहर की नगरी। 


स्थायी 
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नोट--इस गाने में स रे नि स रे की तान बड़ा मज़ा देती 
है । सावन के महीने में गाया जाता है, ओर बाज़ लोग इसको 
यों भी जब जी चाहता है, गाते हैं। इसके गाने का वक़्त 
भेरवी ओर संधिप्रकाश रागों का वक़्त छोड़कर क़रीब- 
करीब हर वक्त हो सकता है। आरोही अवरोही स रे ग स प घ 
लनिसं--संनिधपम ग रे स--स वादी और म समवादी 


हे। तिलक कामोद की तरह इसमें ग नि स की मीड आती है ॥ 
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दादश--राग गारा 
( फ़िशर-विमेन्स सांग ) 
स्थायी--बिंदिया ले गई मोर रे मछरिया | 
अंतरा--जाय कहो मोरे छोटे देवर से जमुना में जाल 
डलावें रे । 
स्थायी 
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है है 
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नोट--यह गारे राग का गाना हसने स को स मानकर 
नोटेशन किया है यानें स प का भाव है | अगर आप अच्छा 
समझें, तो पंचम को सुर बना लें। आरोही अबरोही मपधनि 
सरे गरे गम पथ निसं, संनिध नि धपरे सनिस वादी ग है और 
संवादी नि । संधिप्रकाश रागों के वक़्त को छोड़कर इसे आप 
हर वक्त गा सकते है । 


( ६७ ) 


ठुमरी भेरवी--तीन ताल, 


स्थायी--बिन पिया कछु न सुहाये गोपी मेंका । 
अंतरा--निसदिन चेन नहीं मेरि आहों में कोई जाये सेयाँ को 





ले आये। 
स्थायी 

सैरे 
हु बिन 
सम गरे ग | रेसा रेनि |सा- -- |सा-सखारे 
हट. 'फेयडकी पा ई पा 
पियक३ $ [छुना 5 सु [हा ७७ $ [येड्गो ७ 

० । ५८ ध् 
से मसम|---म ग गिमपधनिसां निध | पस गरे सा रे 
अर. अं अ. 2 ४422 
थी 5 5 5 | 5६55 मे $ |का555 5555 | 555५ बिन 

सका. पिन: 'पपकानर अर जिसकी. पाना 

ह ] ८ र्‌ 
| अन्तरा हज 
थे पप प|प-घम | पू“ 7: |ध-पर- 
निस दिन | चे 5 न न | हीं5 35 मे 5 रि5५ 
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| ]। 
(४) | पध पथ सम सम | से गस संग रेस 
हे. मआाक कक ध्शह 


7! ४5 ली क ० हिल ७ 
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सरे 
दिया 

'निर्स रेंसे निध पम | गरे सनि सः बिन 


जा ४ < कि 
२५ 


नोट--आरोही स रे ग म॒ प घ॒ निसं, अवरोही से निघ 
प'म मरे स भैरवी में आजकल कड़ी मध्यम बड़ी ख़बसूरती 
के साथ दी जाती है। एक तो इस तरह पर जेसे देश राग में 


। 
'निसरं॑निधपवेसे ही मपधमग रे और दूसरी तरह 


जैसे कि इस चीज़ में दिया हुआ है। भैरवी के बाबत हम 
किसी दूसरी चीज़ में और बातें बताएँगे। इसमें स वादी 
ओर प समवादी है । गाने का वक्त सुबह का है। 


( १०१ ) 


हक. 
धुन भरवी--ताल कहरवा 


स्थायी--बहुतेरा समझाया री लाखन बार 
अन्तरा--क्ृष्ण मुरारी मानत नाहीं रे, समक-समर पछताया 


5 





री लाखन बार । 
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पप 
रेस निस ब हु 
हक 


नोट--इसमें भेरवी का भाव बड़ा ही अच्छा आता हे। 
मध्यस्थान के घेवत पर खब ज़ोर देते हैं । 'बहुतेरा सम्र॒काया 
री? की तकरार बड़ा मज़ा देती है। 


दादरा धुन भरवी--ताल दादरा 
स्थायी--बनाओ बतियाँ चलो काहे को झूठी, वहीं जाओ जहाँ 
रहे रतियाँ; चलो काहे को भूठी । 


अन्तरा-रात सौतनियाँ के संग रहे हो, मोसे करत हो 
घतियाँ; चल्नो काँंहे को भूठी । 


स्थायी 


पर प्‌ प।प् पपव 
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नोट--किताब के किसी भेरवी के गाने का नोट इसके 
ज्ञाबत देख लीजिये । 


( ११० ) | 
घन राग ग़ारा--ताल कहरवा 
स्थायी--वारी उमिर लरकइयोँ न छेड़ो सेयाँ ! 
अंतरा--सेज चढ़त मोरि, पायल बाजे, जागत सास जिठनिया 
न छेड़ो सेयाँ । 
स्थायी 


| हि ७७७४७ 
“*सांगम | पधनिसां निःधपम पधप्‌ सर 
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नोट--इस गाने के लिये किसी ग्रारे के गाने का नोट 
'देख लीजिये । 


खयाल राग जयजयवन्ती--त्रिताल 


स्थायी--बाजे कनन मोरि पायल बाजे सास ननेंद मोरि कहूँ 
न जागे। 
अन्तरा--सास नर्नेंद मोरि जनम की बेरिन ख्रोतनिया के 
अवाजे तवाजे । 


स्थायी 
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नोट--यह खमाज थाट का संपूर्ण राग है। इसमें रे वादी 
ओर प समवादी है | इसकी आरोही स, रेग रेस, निध्‌ फू _ 
रेगम प, नी सं, ओर अबरोही से निधप, घम मग, रेग 
रेस | गाने का समय रात है। इसमें दोनों गांधार और दोनो 
निषाद देते हैं। आरोही में तीघ्र ग ओर नी, अवरोहो में 
कोमल ग नी देने का रिवाज है । रेस नि घ नी रे | गमप 
गम रे ग रे स यह ठुकड़े इसमें बहुत अच्छे मालूम होते हैं 
और यही इसकी जान हैं । 


( ११५७ » 
ठुमरी भरवी--त्रिताल 


स्थायी--बाबुल मोरा नेहर छूटो जाय । 
अन्तरा--चार कहार मिल डुलिया मेंगावों अपना बिगाना 
छूटो जाय । 


स्थायी 
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गस पध निसे निधि | पग 
अआौा र+ , बम 
धतनि संरं गम पघ | निसं 
हा बा. अली आल | ०. 
ब्‌ ७ 
नि 
गरे स- टो 
>> कि 
रे 
(४) हि धप  मप ७ | 
आज. पक स्‍िीण जाई 
रे >८ 
घप मग रेग मप | पम 
हिजा ५ आजा एऊ जा ह. अी 
ब्‌ 24 
मग रेस निस रेग | गरे 
3390, 3) कम शा 
रे भ< 


री 
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( १२१ ) 
प॒ धनि 
मग॒ रेस बा बुल 
हे | 
नोट--इसकी बाबत इस किताब की भेरवी में दी हुई किसी 


चीज़ का'नोट देख लीजिये। यह शादी के मोक़े पर-दूल्हन 
की बिदाई के वक़्त गाया जाता है । 


३ 
राग भरवी--ताल दादरा 
स्थायी--बालम नेया डगमसग डोजे 


अन्तरा--माँकर नइया खेबत मतवाले बुलाये नहों बोले 
बुलाये नहों बोले । 


स्थायी 
«« “- मे |-- मे प गे मे स |ग रे नि 
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निसं धनि पध | सप गस गस | पध पस् गरे | स- “-> डे 
6 जा 8 2 मत पक पी लकी 
कं ० >८ 2 । 


(३) सनि धप धनि सरे स- -- | सरे गम पथ 
आर, ब््यु जी अं | आल हा आओ 
० भ८्‌ ह. ति 
निसं २ रत 
निध पम गरे | सरे गम पध | निस्स रेस निध | पम॒ गरे सद 
< >> | ७० ४ टिश ४ < 
रथ 2 ट हे 
हि । 
(४) प गम मस 
55 ._. 
॥० | 
गम पथ निध | धनी संर गंरें |संर संनि धप | सम गरे स- 
«७ ७5 <_| | 5 _. ७ ब्॒ 5८» | * <४ 5४ 
हम ०] फ्‌ ६ | 
नि 
(४) कस 
धम गे धनि [सर निसं धनि | सरें धप संग | रेस “-- ढ 
0 हा 5 करी बह डर 
4 ७ १ श | 


नोट--इसके गाने के वास्ते इस किताब के किसी भेरवीं के 
गाने का नोट देख लीजिये। 


( १२४ ) 
ठुमरी मांड तोन ताल 


स्थायी - बीत गई सारी रात सखि मोहे पिया बिन गिनती 
तारे । 

अन्तरा--अखियाँ मोरी दरवजवा लगी हैं कब घर आवें प्रेमी 
हमारे । 


स्थायी 
-- रे स रे | म-> प ध | साँं -सं सं सं रेस नि घ 
5 बी तग।ई 5सा री | रा $त स खि 55 मो हे 
० ्‌्‌ २८ २ 


--घध-- | प ध मम |म म पग |-सरेगग रेस 
सिपाही. फिराक 
5 पिया5|5 5 बिन | गिन ती $ | 5 ता$ 55 रेड 
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से -- सं -- संस संस संर संनि [घ-> - ध - 
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ही 3. मी 


३ 3 ५ की 


५ “७ 
सं-सं- | निधपमम २े-- स -+- 


आऊ वें 5 प्रेड 5 सी ह्‌ साइड रे 5 


डे | २९ ।ब्‌ 

सं आर प्‌्थ 

ई सारी 

द्र्‌ २९ ब्‌ 
तानें 


मप धर निध | -नि धप मभग्र रेस्त 
सकल अिपखाकरी अिययाकर कक पत्नी. सिह अिलयाक 


ब्‌ 


(३) 


(४०) 





हक 


सप 
हज 


घंस 
की 


रंग 








रेंस | निध प्र॒गरे स-+ 
कट जी करी मम 4 
ब्ब्‌ 
। 
निध | नि धप भंग रेस 
कक स्च््जटी नककती हि की 
्े 
| 
रेंसे | निध पर गरे स- 
पिन रा टी टी. अी, 
ब्‌ 
पग | -म गरे स- सरे 
फ्री सकी क्र अस्सी सकी” 
ब्‌ 
पध | नि- धनि सं- धनि 
नर सिर चक्की मई 
| ३ 
धप | सग रेस सरे गस 
करी की ताक 


( श्श८ ) 


( ४) | सरे मप धप से+ | पथ संनि ध- धनि 
जल जता 


१०, आई जी कक जाओ १ 


हर रे 
संरें संनि धप निध | पम ग- रेग स- 
जेट कील पलक पाकर ७ साधक की स्‍राकाओ 
३ र्‌ 


नोट--मांड की आरोही स रे स प ध सं, अवरोही से नि ध, 
प,मग, स रेगस। सं वादी और प समवादी, इसमें गाते- 
गाते नि के ऊपर ज़ोर दे देते हैं, तो बड़ा अच्छा मालूम होता 
है ओर अवरोही में कभी-कभी कोमल नि भी देते हैं। इस 
चीज़ में सम्पूर्ण तान भी लगा सकते हैं। इसके गाने का वक़्त 
रात का पिछला पहर है । 

खयाल रीतुवाई तीन ताल 
अस्थायी--भल्नी बनी श्याम मुरत ताको बिघना आप बनायो। 
न्तरा-गोरे मुख पे अलखें नागन सी चंद्र शीश जस बादर 
छायो । 
स्थायी 
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हि जी 
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(३२) | सरे गम पध पस | पध निध पम गस 
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| गम बे 
|» | 
नोट--यह जयजयवंती का एक रूप है ओर रे गम की तान 


इसमें बार बार आती है। ओर बाक़ी सब बातें जयजयवंती 
राग की ऐसी हैं । 


( १३२ ) 


ठमरी देश तीन ताल 
स्थायी-पनिया जो भरन गई बीच डंगर सोहे घेरे ऐसो 
चंचल छयल निपट निडर नटखट हमरी कछु 
नहीं सुने रे । 
अन्तरा--लपट मपट पनघट पर गागर छीन लियो मोसे हाय 
गोहर प्यारी मेंने बांघुरी की घुन आज केसी सुने रे । 
स्थायी 


- - सम प निसंरें सांनि। पध पथ स गरे रेगसस 
3. ) 5... 3 मकर, फिममन 
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नोट--इसको गाने के लिये देस के किसी गाने का नोट देख 


ल्लीजिये । इसका समर “विषय? है यह घूम फिर कर सम पर 
आती है । 


ठुमरी पहाड़ी झिझ्लोंटी--तीन ताल मध्य रूय 


स्थायी-पिया बिन नाहिं आवत चेन कासे कहूँ जी के बन । 
अन्तरा-याद परत है हैदर निस दिन बाँकी सुरतियां तीखे नेन। 
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हा 
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नोट--आरोही सरेगमपथधनिघपष, थ सं अबरोही 
संनिधपस ग, स रे ग स इसमें पहाड़ी भिकोंटी की सूरत 
तो- बहुत ज्यादा दिखाई देती है, सगर कभी-कभी सं निधप 
की तान आदी है | इसमें स रे गस जब तिलक-कामोद की 
तरह भीड़ में लगाया जाता है, तो अच्छा मालूम होता है। 
इसके गाने का वक़्त भी यमन के बाद है । कुछ लोग इसको 
खमाज अंग से भी गाते हैं और ऐसा मालूम होता है कि 
पहाड़ी मिकोंटी खमाच, मांड और तिलक कामोद मिल्ले-जुल्ते 
हुए गाये जा रहे हैं । 
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धुन राग गारा--ताल कहरवा 
स्थायी--तुम से लागे मोरे नेन अनारी सेयाँ । 
अन्तरा--जब ल्गत तब लगत न जाने अब लागे दुख देने 
अनारी सेयाँ । 
स्थायी 
-सामिसा [सारेसानि |ध-धु्‌ नि 


5 तुम से |लागेमो रे ने &$ न आ 
७ ५ ७ 
न 
। 
सारे निसा | -: 
नारीसेयाँ।| ७ 
न ० 
अन्तर 


सारेनिसा [रेगमग 





[- धृधृत्रि 
5 ज बल |ग त तब |ल्गत न 


७ २५ । ५ 





रेगरे सा 
जा5्ने 5 
ह | 
सारेनिसा 
नारीसेयाँ 
(१) | धनि 
नी 
र्‌ 
नस 
पका 
है 
(२) | धनि 
पी 
र्‌ 
पध 
री 
# ५ 


( १४४ 2 








-“सानिसा |सारेसानि | ध- ध्‌ नि 
-“-अ 5 ब [लागेठु ख | दे 5्ने अ 
० »८ | ० 
छ... 
के 
तान 
सनि सरे निस | रेग मग॒ रेग रेस 
5 टी री नली है कं कर 
4 
रेस निध निस स॒ नि स 
४ ४ “४ - तु म से 
पे 
सरे गम पमस | गे सनि धनि स- 
जी हा री जिन द्फ़ टी नी 
मं किक 
पनि धप मसग | भरें सरे निस रेस 
ज अ| टी जी... करी जन 
पे 


( १४७४ ), 


मप धनि 
काका" 
जि 
रस 


हि 


निस रेग 
सजा जा 

र॑| संनि धप मग 
अत 24 


गंर 


नियाक 


गर 
कप ककाबकर 


कतनगी 


23 
ड्छ 
(४) 





/+5 
(३94 
लकी 


निस 
रु 
सं 


स 


सं 


तु 





(४) | धनि सं 





* (४) “(£) 
22) 9) 
50 %ू) 
5) 2) ० 
2) “£) 
५) 92 
(92) (६७ 

) 72) ४ 











5) ४2 
$) 77) 
6) “£2) 
&) $#) ० 
$) (£॥) 
४) ;) 
6) “5:) 
पंप ।.१; 
5298) > 

ग् अली 

म्ड 

च्स्त्तीं 


नोट--इसके वास्ते राग ग्रारे की किसी चीज़ का नोट 


देखिए । 
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दादरा--ज़िला खमाज 


स्थायी--ठाढ़े रहियो मोरे श्याम गागरिया में घर घर आईहँ॥ 
अन्तरा-सास ननद को देके दिलासा चली चलेगी तोरे घाम | 
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नोट--यह दादरा बड़े मज़े का है। निस रे की तान बार-बार 
आती है, आरोही सरे गमप ध नि, धप नि सं, अवरोही 
सांनिधपमगरेस। रे वादी ओर प समवादी है। इसमें 
देश की तरह म ग रे की मींड आती हे | इसमें उपजयित अंग 
स्वभाव का सा हिसाब है, याने जेसी उसकी बढ़त वेसी ही 
उसकी तानें । इस चीज़ को आप सुबह के अलावा जब चाहें, 


शोक़ से गा सकते हैं । 


( १४० ) 
ठुमरो काफ़ी सेंदुरा--ताल त्रिताला 
स्थायी--चलो मदन मोहन मेरो मन रिक्ाये अधर मधुर 


मुरल्लीकर धर बजाये । 
अन्तरा--बिद्राबन की कुज गलिन में बंसिया बजाये मोरा 
मनवा लुभाये । 
स्थायी 


रेग रे म|ग रेनिस |रेगसप घग+-+-म 


चलो मद नमोहन | मे रोमन स्का श्ये 
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नोट--इस राग में काफ़ी ओर सिधुरा को अच्छी तरह 
मिलाया है। आरोही स रे स प नि सं अवरोही सनिधप म 
गमगरेस।इसमें धग मरे ग॒ रे तान वारंवार आना 
चाहिये | रे वादी ओर प समवादी है | यह सुबह के अलावा 
हर वक़्त गाया जा सकता है। 
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राग भेरवी--ताल दादरा 
स्थायी--छॉड़ दे गले बाई श्याम भोर भई आंगना । 
अन्तरा--दी पक की जोत गई तारन को चाँदना पनघट पन- 
हारी चली हमहू चली जमुना। 
स्थायी 
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नोट--इस गाने में ताने भेरवी का रंग देखकर कुछ 
थोड़े-से तीत्र सुरों से काम लिया है. | बाक़ो सब बातें भेरवी 
की हैं। 


( १४८ ) 
ठुमरी भेरवी--तीन ताछ 


स्थायी--छोड़ो छोड़ो मोरि बहियाँ पिया मोरि मुरकी कलाई, 
छोड़ो छोड़ो नाहीं नाहीं अब देती हूँ दुह्माई में रे 
हाये । 

अन्तरा-मोहे छतियों से अपनी लगा, मोहे सारी बतियाँ 
बता, मेंने जान लिया प्यारी मोरे यार तु कटीली 
तोबा तोबा जिसने तेरा नाम भी लिया हो । 


स्थायी 
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नोट--इसके वास्ते किसी भेरबी का नोट देख लीजिये। 
इसमें तार सप्तक के स से मध्य सप्तक के सा तक बड़े मज़े 
की मींड हे । ओर मध्यमों की लड़न्त मज़ेदार है। .' 


( १६३ 2 


टुमरी छायानट--तीन ताल 
स्थायी--डोले रे जोबन मदमाती गुजरिया सांवरी सुरत पर 


पतर नजरिया । 
अन्तरा--लट पट चाल चलत कुल्नन में ओढ़े कुसम रंग लाल 
चुनरिया । 
स्थायी 
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डोले रेजो ते गत आ द।| मा5 तीग जरिया 55 
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गगग 


पनि सांरं | निसंधप।| रे रेरेग मप ग गम 





सांव रीसु|रत प र२|प रत न | जरिया ३ 


० र्‌ 





>< | र्‌ 
अच्तरा 
पृपपप प्ष नि- नि लि सांसांसांसां। सांरसांसां 
लट प ट।+चा555लच | लत कु 5 | ज न में 5 
पक. पाक 


6 | >< 


ल्‍र) 


( १६७ ) 


ग्गग 
पनिर्सार | निसांघप | रे र*रेरखेग सप म गस 


ओो 5 ढे कु स म॒ रंग | ला 5 ल चु | नरिया 55 
5.2 


षि 


५ ले मर ब्‌ 
ताने 
(१) है ० | 
गम सिध प-- रे- | ग़म प्र गम रखसा 
जी की नी कक "राजा 00 पल कु नर टी 
भर ब्‌ 
| 
(२) । ये 
सा घ नि प।( सा -- र सा 
० इ्‌ 
| 
रे रे गम पू- | संग स- २े- सा- 
५ नमी, ैसका 
9८ ब्‌ 


(३) | साध्‌ निप पृप्‌ सा- | रे ग- म- प- 
2५ बनी, 
३ रे 


( १६५ ) 


रेग सप धध निप | रेग मप भग रेसा 
सार खाक सफारी) +सपदलओ पक पक 


की दी 
२९ ब्‌ 

(४) | सारे गम पध निसां | रनि सांध नि- प- 
स्का ला काका ५ पकनरी चिकन *िसपरक खाक, जिसजक 
० | 
रेग मप रे" घ- | रेग मप संग रेसा 
हल अिस्करी दा सात खाक स्का हलक | सकती 
2 ब्‌ 


(४ ) | रेगमपध निसांर गंम॑, | पंधंपंमंर्ग रंसांनिधप 
है फल | किम सकल लक कर ै / /# 


% र्‌ 


नोट--छाया राग की आरोही स, रे गम प; निधसं। 
दल *७५ 
अवरोही संघनि प, रेग म प, म गम रेस | इसमें प रे स 


की मींड बड़ी भली मालूम होती है । या पध प की तान भी 
आती है ओर पुरानी चीज़ों में रे ग रे म ग रे कभी-कभी आता 
है। इसमें सरे, रेग, गम, मप की तान बड़ा मज़ा देती है। 
ओर गम नि धपकी तान भी अच्छी मालूम होती है।रे 

- वादी ओर प समवादी है | गाने का वक़्त आम तौर पर यमन 
के बाद है । 


( १६६ ) 
होली--ताल चाचर € मध्यलूय ) 


स्थायी - राधा नन्दकु वर समभकाय रही होली खेलों बसन्‍्त 
ऋतु आय रही | 


अन्तरा--अंबुवा वौरीला टेसुवा फूले सगरी चमेली बन छाई 
ऊंची डाल पे मुरलारे बोले कोयल कूक सुनाय रही। 


स्थायी 
डे 
गसप घ|म गम।झगग रेग स।| रे ग रे 


राई था इन 5 5|द्‌ 55 कु ब 5 र 
३ )८ 





गसप स।वप  +- “| पे “ प्‌ (स भी ४ 


स््55म मो ४. #$ शि दे डयर ही 5 &$ 


गमप धनी न“: सखां--सं|सखां > सं 


हो ७ 5 ली |खे $ 5 लो 5 5 ब [ स॑ 5 त 


( १६७ ) 


लीधप धनी घ नी।धपध प्‌|+म गे 


कर $ $ तु आ 5 5 ये 5 5 २ ही $ ६ 


ग॒ सप घ | स ग॒ म।भग रेगस।|रे ग रे 
| 
रा 5 धा 5३ ।न॑ 5 5 द 5 5 कु ब 5 र 


| 


३ म २ ० 
गमपम 
सडअ<ड्म 
का 
अन्दरा 
मप -- शत अ पर हर लक वननले 


अं बु $ |वा 55३बो|री 5 &$ 


><्‌ ब्‌ ० 
| 


(0 
2५९ 
ग। 


सा“>--“-| नी नी -- | धा-- प प्‌ घधघ मर 





ले 5 5 5|स ग 5|रीड ७>च मे 5 ली 
रे > २ ० 

|[ 
5 0 ही ही अमर 





गम 


श्पू क्बण्ण्क 


लेड 


।% 
श्थ 


न्ण 
८ 


राम 


शक 


पध।ननी 


5 र२[मो 


प्थधच 


था 5 


| 
सां - |नीघनीध 
रा 5  लाउ 5 र 
क्र 
| 
के ः की 5 पी 


5 5 य 5 डल्े 


/९) 


घध नी।प-घधप 


5 $ | ०5 :5रशा 


सां 


शक अं 


गा 


( १७० ) 
तानें 


(१) गगन 





नीस॑ संती घप मसग | पथ 
सजा ५ विक्का रा टी 


(२) । गस पथ नीसं रेस 











नी *3 मी न हे 

३ य 
सांर सांनी धप मग | पम 
+, काल 'भकन हि है न नर 

| ५ 
(३) गस 
0 

रे 


पथ 
१५५०७) 


सग 
हक 


प्‌ 
23 


( १७१ 2 


50 


हर कर) 

व्द्र 

_52० ४) 

77) 

है)... फ्. ७) 
वैटर।) पर) /2) 
9) ट्) 77) 
7) ७० ॥०) 3 5) 











रगं 
सिह 


रेस नीसे 
री आ 


फनी 


क्ष 


संग मं 


मप - धनी 
डा जज जम. हक 


(४) 


रे 








सन्नी 


र्ग मप घनी 


0 ई 


स्सांर 
नली 


६ १७२ ) 

नोट--इस होली में भी ख़माज की ऐसी तानें लगेंगी और 
उतरी तथा चढ़ी 'गधार! ( दोनो 'ग” ) लगाई जाती है। जरा 
देर ऊपर के 'सं! पर ठहर जाने के बाद फिर “ग' से ( मध्य 
सप्तक के 'ग' से ) तान शुरू करना अच्छा मालूम होता है। 
जेसे कि / गसपघनीसां 5:5गम पघनीधपमसमग!/ 

खमाज की तरह इसकी आरोही में 'सा' से 'गः पर 
नहीं जाते बल्कि 'सारे गम प' जाते हैं ओर सब बातें खमाज 
की सी हैं । 

चेती--ताल कहरवा 

स्थायी--राज गयेले कौन देश कोयलिया कूकत बन में । 
अन्तरा--एक तो देवरनियाँ दूजे सबतिया तीजे पिया 


परदेश । 
स्थायी 
“-- रे म प धघमप धनि| धघ-- मप रे हे हे 
3 का» 0 


$ रा जग ।यल्े5कोन।| देड शब्को | यज्षिया 5 
की ० 


२५ 9 ५ ५ 
| | 
रेरेग सरे मप | धनि पघ म ग | रे रे सम प |धघथध मप धनि 
जा >> । _- ४-४ >> 5 
> ७ अर । 9 


( १७३ ) 
अन्तरा 


>गम प ध- | सं सं सं -- 
हट जी 

5 एकतो देव / रनि याँ 5 
रेफर मई] 


८ ( 


-- ध ध नि | घ पथ नि 





3 तीजेपि|याड5पर 


८ (2 


हा पल 


रे रेम प- | धनि पधमग 
3 जाली 


कमल 


5 कू 5 कत | ब5$ न5 में 5 


है. छ 


घप म म | ममप-+-+- 
दे 35सको। यतल्लििया$ 


है (3 


रे रेस प |धधमप धनि 
नी... 
$ राज ग। ये ले 55 कोन 
ि७फरीँ.. अत 


| 6 


ताने 


(१) 


2५ 


॥ 


मप धनि धप मप | धनि धप मंग रेस 
30पाकाना सका पारी निया सकामपर या करी 


की 


(2 





(३) 


र 


“धर 


रा 





मर । 


हट 


239 


(4 (4 


सग 
रा 





[+ रे मर प|ध ध मप 
| 5 रा ज ग।थये ल्ने 55 
ः 2 
>< & 
सरे सप रेस पध | सप घनि सप 
की परी सार "स््फ पकानर शक हि न 


धप निध पम 
का की कई 3 परी आम 
है. ० 
स- रे मर प।/ध धर सप 
जी 3 


सनि संनि धनि धप | धनि धप मग 
कक सा हाय जन अवााक हि, आई चिपक 


सरे मप धसे ररेंगे | रेंसे निध पसम 
करी कई कान हि मन की सारी सकी 
व ८ 


धरनि 


(। 


( १७६ ) 


ध धघ॒ मप घतन्ति 
२४ जि 





सी 


रा ज ग ये क्षे 55 कोन 


हक ( | 





नोट--आरोही सरे सप ध, नि घसं; अवरोही संनि धप सग 
रेस । इस गाने में चढ़ी धेत बहुत लगती है । जिसमें 
भांड राग की कल्क मालुम होती है। म वादी ओर स समवादी 
है । मोसमी गाना है ओर चेत के महीने में अच्छा मालूम 
होता है । 
टुमरी भेरवी तीन वाल 


स्थायी-साँवरिया ने जादु डाला बाजू बंद खुल खुल जाय । 
अन्तरा--जादु की पुड़िया भर-भर मारी री क्‍या करे वेद 
बिचारा बाजु बंद खुल खुल जाय । 


स्थायी 
| >> 
'प्‌ू - प्‌ घध।मस प गग।जश ग- पे म|गे स स - 
४ 44 थक आर चक., वि 


सां 5 व रि|या $ ने 55 जा- $ दु डा$ 5 त्ञा $ 
फिसयाककरी की 


द्‌ ५ ऊँ >< 


( १७७ ) 


है 
गगगप।|ममरेसनि|सप- धप --5प 
5 5 बा 5|जुबं द खुल खु 5 ल।|जा 5 5 य॑ 
श्‌ 6 डे >९ 


। 
अन्तरा 


- निनिनि|[संसंसं-[निनिसंसं 


5 जादु की [पु.ड़ि या $ | भ र भ र 


6 ठे ५< 
२ | 


रमनि सं घ प|प - प पप ध मं मग रेस + 
जे 5 ना + 


सा$ री री $ क्‍या 5 क रे।वबे 5 द बि।चा 5 रा 5 





श्र ० ३ >< 

“ गप म।|गरे-सानि[सप>- घ प्‌ -+ +- 

5 वा 5 जू।ब॑ 5 द खु।ल खु & ल जा 5 अडये 
र्‌ ० र्‌ >९ 





६ ७८ ) 





तक 

तान 
8 
गम पथ निसं रस | निध पम॒ गरे सनि | सरे निस बा $ 
पा आऑणो आअऔ। जम ज+ जे उलट ्ज|ऊझ, 
रे >< | 
(२) 
पा गे गम पध | पं गरे सनि सग 
_ >> 5 ४ <_+» न्प > 
ब्‌ (#] 





०. _ 55 | ८. ४. -. . अऊ>ट |. 
>»< ब्‌ 
(्‌ इ्‌ 2 क्ष ह; कह 
सं- सं-> सनि धप | संग प्र नीध . सं- 
ब्ब्‌ ० 


सर्स निव पस गस | पथ गस गरे स- | रेस निस बा 5 
पका रा रत 


3 ५ बह आल 
कै 


4२ 
है 
न । 


५ १७६ ) 


 निसं धघनि पध |निध पास गरे स- 


्ा 6 वा का या 4 पलक का 


“० (रॉ 


(3 


गम पध निसं रेस | निध पम गरे स- | धनि स- बा 
बारी, 


3 अल मात राम आह सा क। कि शक 


रे ! ८ र्‌ 

( ४) 

निस गम प्॑च पस | गस प्ध निस॑ निध 
. अर ४ ब्झ [४ ह_55. 
ब््‌ ] 

पध निसं रेंसं निध | पम्म गरे सनि स- | समग रेस बा $ 
डरे है र्‌ 


नोट--म वादी और स समवादी है| ऐसा भेरबी की बाबत 
लिखा है मगर इस चीज़ में प वादी ओर रे समवादी हे । 
ओर आजकल रिवाज में भी ऐसा ही है । आरोही स रेगुस प 
घ निसं अवरोही सं नि ध्‌ प म॒ ग॒ रे स, गाने का वक़्त 
सुबह का है । 


( १८० ) 
धुन राग ग़्ारा--ताल कहरवा 


स्थायी-श्याम घघट पट खोली बरजोरी । 
अन्तरा-हाहा करत रही पेयाँ परत रही एक न मानी मोरी 


बरजोरी । 
स्थायो 
बम  अ | 
- सागम पधनिपघ निसां। नि घ प प्‌ | सपधघपमग 
चिपक. सका... कर कर... पका 


$ श्या म थे ।घ 25 5५ पट | खो ली ७5 | ब5<७जोरी 
' न मा +ा 2 


०५ 9 ८ । 
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|. 
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घय ट5 ६5६६5 पट 
रॉ न जी 


(छे 


धप निध सांनि रखां 
जी री. अजय 


निध प्र पथ पस 
जज: हो अर 


घर ट5 5$ 
री री 
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(छ 








(४) 
> 3 ार 
हु 
(४) | नी-+ सा ग मे 
व, 4 
/555 श्या मम घ 
॒ जा हे 
| 2८ 
| मपस्ं पधप धनिध नि-- 
। ४ ० + 


| धनिध नी-- नी-- गमग 
| ला री री हम 
9५ 


नि-- स गम 


555 
..ा 


श्या म घ॒ 





५ 


निसग सपध नि-- मनिसग मपध नि-- निसाग सपध 
हा. जजी... 3 जल... 3 


30 कल 


धान 
॥ 


प॒ घनि पथ 
कल पक 
घर ट5. $5$ गसग 
री १ न 
हे 
नि- - गमसग सपम्त पघप 
0 जा 0 जन 0 ० 
सप्म पधप घनिध नि-+ 
ा >> >> ४ 
।# | 


प्‌ धन्ति पथ निस॑ 
आज है अमन १७५५५, कह 
धर ८. 55 पट 


पक आह 5 


(2 


नोट--इसके लिये किसी ग़ारे का बयान इस किताब के 
गनि में देश्व लीजिये यह गाना भी पंचम के मेल से है । 


९ १८३ ) 
होली ज़िला देश--तीन ताल 
स्थायी --काना ननन्‍्द्‌ को खिलाड़ी होली खेलहू न जाने । 


अन्तरा--अबीर गल्ाल मुख पर मारो रंग मोरा कक मोरी | 








स्थायी 
4-5 
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नोट--यह देश की तरह गाया जायेगा। इसमें संप घ 
सम ग॒ रे की तान कभी कभी आती है। 
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ठुमरी खमाच--त्रिताल 
स्थायी-कान्हाँ मुरलीवाले नन्‍द के लाल बेँसिया बजाये मन 


हर लिये जाय । 
अन्तरा--फिर बजा जा मोहन मुरल्ली सनदे पिया की अरज 
ले मान | 
स्थायी 
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घनिसारुसां नि ध प्‌ मं ग।|सागमप |> गमप 





काएइ 55 ना मु | २ ज्ञीवा 5 | ले न न्द के | ल्ञाइ ल 
जा | 


>ए ्‌ ० डे 





सनिधनि |घनिपवध |निसांनिसां |-निध पथ 
चबसि याब | जाये मन |ह रलिये 5 जा 5 यड३ 


२८ हू ० रे 
अन्तरा 
सनिधनि |सां-सां- नि-सांसां [सांसांनिध 


फिर 5 ब |जा 5 जा $ मोड ह न |मुरली$ 


>८ र्‌ ० रे 


(पक 


सांगंरें म॑ गंर सां- |निनिसांसां (सां) नि घ पथ 
सन देपि याबड्कीड न 


है र्‌ ० दे 
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नोट--इसके लिये किताब के किसी खमाज के गाने का नोट 
देख लीजिये । 


ठुमरी राग--कराफ़ी तीन ताल 


स्थायी-केसो केसो मोसे रहो न जाये साँवरिया से प्रीव 
कर पछतानी केसी करू केंसी करू मोरि सजनी 

वाकी सुरत सुहानी । 
अन्तरा-देखे बिन कल नहीं दूं ढ़ बिन चेन नहीं छिप रहे 
बनवारी मोरि सखि मोरि सखि देहो बताये तोरा 

भरू पनिया, केसो । 
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सस्‍्से निध पा्म पथ | निव प्म के सो 
कण. “पक... जल यह 
+८ | ० 


नोट-इस किताब के किसी काफ़ी के गाने का नोट 
इसको गाने के वास्ते पढ़ लीजिये | इसके आधार पर बहुत 
सी चीज़ें बनाई गई हैं। 
ठुमरी खमाच एक ताल 


स्थायी--काहे रोकत डगर प्यारे नन्‍्दलाल भेरे। 
अन्तरा--नितही करत झगड़ा मो्से पनघट नहीं जाने देत 
देखत सब नारी मोरि बहियाँ क्‍्यां गहे रे । 
दूसरा अन्तरा--बिनती करत नहीं वह मानत सुनत नाहीं मोरि 
छीन लियो है गजल को हार माँगत नाहीं देरे। 
तीसरा अन्तरा-बिन्दा दखो ढीठ लंगर परबस भोरि लाज 
लेत दूँ गी दोहाई अबहीं जाय नन्‍्दजी के डेरे। 


स्थायी 
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नोट--आरोही निसगमपथघध नि सं, अवरोही-सं नि 
घपमग रेसा समाज राग में थोड़ा थोड़ा उतरी गन्धार 
लगाने का भी रेवाज है ओर ध स॑ की तान आरोही में अच्छी 
सालूम होती है गो कि इससे कुछ कुछ पहाड़ी मिमोंटी की 
शक्ल दिखाई देती है । नि घ म ग इसमें बड़ा मज़ा देता है । 
गसे लेकर ग॑ तक घुमने से भेरवी का भाव घेवत पर जोर 
देकर पेदा करना चाहिये । स लगाने से यह राग फिर अपनी 
असली सुरत पर आ जाता हैं। यह गाना दादरे में अच्छी 
तरह गाया जा सकता है । 
दादरा भेरवी 

स्थायी-गुल लाल्ां में राधा पियारी बसें जाही जद्दी में 

कन्हेया बसे । 
अन्तरा--बेल्ां में बेला बासा में बासा गुल नरगिस में राधा 

पियारी बसें जाही जुदी में कन्हेया बसें ! 

स्थायी 
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नोट - यह दादरा ज्यादातर छोटे बच्चों के गाने के वास्ते 
 भेरवी में है । 
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खयाल राग विहाग--त्रिताल 
स्‍्थायी--लट उल्मी सुल्लकाये जा रे बालम हाथन मोरे 


मेंहेदी लगी है । 


अ्न्तरा-माथे की बिदिया बिसर गई रे अपना हाथ लगा 


जा रे बालम ! 
स्थायी 
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(१) | निसा गम पनि संनि | धपष संग संग रेस 
परी ली उस जा 'अिजकननरी 
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(२) | प्म प्र ग्स ग- | गम पेम्म गम ग- 
जननी हा की 





गम पतन्ति संग निध पम गरे सडई 
सिपयाक नी 
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नि स गम 
ल् ८5 ४3 ले 
|] 
गे स- निस गस 
नली १००४ दि ली 
न्‍( 
निस गम पतन्नति घप 
टी ही कि नर 
हे 
गम प्रा जल... 
५ आल का 
>< 
स- निस गम पन्ति 
५५०८ फनी री की 
पे 
पम गरे स- निस 
हा. हा हा 
है 4 
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हो की ये 
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- मिस गम 

0७..#0। कर नह 
गम ग-. स- 
जा हर री 


संग -स निस 
ता पिन 


पे गस ग- 
ऑल 


४.९ 


मंग रेस निध 
रो ५ 
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बा » लस 
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उसी +ककाहलरी) जी 
० डर 
पत्ति संरें संनि घप 


मग॒ रेस निस गम 
री िम जी 


(४) गम पनि संग स्सं 
5 सपनो दिन 


गम पति सर्गमरंर्ग 
की जी 


पप संग त्िध पप संग रेस निस्र॒ गम 
करी हज 5 िफलनर 3जपतकही 
स- गम पत्ति संग 

है मन 


र्व्८ ) 


रा] 


| संप॑ पंस गरें संनि । धप मंग रेस निस 
हा टी फल जद 


री पी नी नी 
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नोट--आरोही निस॒ग मप निसं, अवबरोही संनि घप 


| | परी 
मगमग, रेस | गमनि प सगम॒ ग स की तान विहाग में 


बड़ा मज़ा देती है | दूसरी तान जो रेबाज मे है वह यह है-- 


। 
लिधप घपम पसग म-ग । ग वादी है ओर नि समवादी है। 


गाने का वक़्त ६।१२ बजे रात के अन्द्र-अन्दर है | 
दादग--ज़िला देश 
स्थायी--निपट निडर नटवर वारो डइगरः डगर घेरे खटपट 
नित करत रहत सांम हो सबेरे । 
अन्तरा--नंद्‌ को लाल त्रिज को छयल पाछे पड़ो भेरे रस के 
दिनन को ताकत रहूं मन में तेरे । 
स्थायी 
प धघ प।| सं नि घप धघ पमगशग सम 


नि प टनिड र।६ न ट वर वारो 
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अन्तरा 
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ते देश राग की है । 


नोट--इसमें तमाम ब्‌ 


( २१२ ) 


ठुमरी राग खम्ाज--त्रिताल 
स्थायी--नई नार नयो रंग ढंग छल बत्त से नई, वह देग्यो 
आई रंगीली छबीली छब से नई । 
अन्तरा--अननक सननक फिरत कुजन में चाल निरात्ी 
आली ललन पिया तोरे जार बारी । 
स्थायी 


|. | | < ४ 
दि नई 
धनी सर सं नि। धर प मं ग | सग स प्‌ गमपध 
हम ध्च्ड़ 
नाउ55 रन|यो रंग ढ॑ | गछ लब |ल से, न ई 
चि७काली.. क्‍अखकर । 
>< | श्‌ ७ 5; 
मपलिधनति|[घनिपघध |निसंनिस |निधपतचध 
बहु दे खो आ ह_ रंगीली |छबीलीछ |ब से,न ई 
५4 २ ५४ । डर 
अन्तर 
गम धनिसंनि। संसपनि 
श॒ न | नकस न | नकफिर 
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( २१३ 2 
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२८ र्‌ > 5. 


सं गे रेंम॑|गेरेसंस | निनिसंनि | धनिधप 
लल नपि।|या 5 तो रे | जा $ ऊवा | 5 री; न ई 
9८ र्‌ ० ३ 
कर 
तान 


(१) | गस पथ नीस॑ रेस | निध पि्‌म गम; 
3 जन न री कस न धर) 
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क्रध्याक रा 


(२) | मप धनी सांनि घप | संग रेस निस गम 
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(३) | निस गस संग मप | ग़स पथ मप धनी 


श्र 


६] 





पथ निसे गंभ॑ गंरें | संनि धप मग, नई 
जल टी रय जा री टी 


० रे 


(४) | धनी घनी पथ पनी घप संग मप नीस 
सेल तप *0 हरी री | 


पक ना का, 
८2 इ्‌ 
रेंगे रेंस रेंसे निँ्र | पम गरे स- पथ 
_. 0००. + ५५० पक्की ली बरी ता कर 
है ५ 
निसं रेंगे रस निध | पम गम पध, नई 
० रे 

(५) | संग॑ रेंस निस॑ गेरें।| संति घप मग रेस 


(५ २१४५ 2 


सनिस॑ रस पध नीसं | नीध प्म गस, नई 
९ ५काली कार ५पपानून्‍ी नी जिजक 


० दे 


नोट--इसक्री आरोही--नि स गम प धनी सं, ओर 
अवरोही सांनि धघपम॒ ग रे स है। वादी गंधार, ओर 
समवादो निषाद है। पकड़ नो ध, म ग है। भेरवी तथा संधि 
प्रकाश रागों के वक्त. को छोड़कर इसे हर वक्त, गा सकते 
हैं। इसमें कभी कभी अवरोही में कोमल गंधार देने का भी 
रिवाज़ है । 


दादरा--खप्राच 


स्थायी-लगावें मछली सेयाँ नदिया किनारे । 
अन्तरा-जादू की कटिया प्रेम रस चारा रेशम की डोरि 


डगन पतली । 
स्थायी 
| | | स 
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ग --+ ग।स प थे पध न्ति स।नि ध +- 
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५८ | 
अन्तरा 
ध नि।से से -+- सं 
$ की।क टि 5 या 
है. पक 
कक 
र॒ सं ।|चा हरा र्‌ 
है व ० 
नि नि|से- “| स॑ 
म की।(डो ५ 5 रि 


( २१७ ) 


ग॒ग स|प प थ। पथ नस नि घ न++ 

ग न 5|प त 5 |ल्लीड 5 5|से याँ $ 
जल 

८ ७ | ३८ ७ 

गग म।|प -+- धरग 5 स|ग छा से 


हर ० 0 श |. 

ताने 
(१) हर 
गम पघध नि सं|निधप।|समनणग, त़् 
५ ७ ८ छठ 
है) ह स्‌ 


गम पथ सिसं | निध पस॒ गम । पथ निस रस | निध पम गाल 
पर... 3 सर का न 


अिरन्‍मार 2. करी सर. स्‍स्‍अिजजन्‍ननी 
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; ५ ७ >< ०] 
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नोट--इसके लिये इस किताब के किसी खमाच राग के 
गाने का नोट देख लीजिये । 


लावनी--ताल त्रिताल 


स्थायी--लाहे ल्ञागी हो रामा. सेया भेले जोगिया हो । 
अन्तरा-सोचत रहिली सेया संग सिजया, सिजिया से सेंया 
गेले चोरिया । 


स्थायी 


शा | । 

सप्‌ स स॒ |सस रेग सस | रेग सरे गस | गगसनि 
बरी... री, टी. अिसज 

लाहेलागी |हो$ 55 रामा | सेंड या$ भेले |जोगियाहो 
0 आई 0 न . आ 
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>गग -स -म | गरे-गगम |गरे गसनि | सप स स॒ 
करारी... री. सजा. पक जी 
$ सेजि-यों-से | सें या 55 गेले |चो5रियाहो | लाहेलागी 
शा जी... परी टी 
० 5 ८ ब्‌ 
सरे गम ग मनि। रेग सरेग म 
री, 3७, कट. करी, 
दि 
हो5 55 रा मा5 | संड या भे ले 
हो. पिजजाकरी काली) कट. किक 
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(४७) | पध निस॑ घनि पथ | पत्ति धप संग 
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मप धननि संरें गंरे | संनि घप सम गे 
हर ध हम 


(४) | गस पध मप गम 


गम पथ सरेसे निसत 


#नंं 


गस पथ निस रेस | निध पर मंग॒ रेस 


१0, जा टी ही हैँ ७००४६ 90. री 


(पर 


| 
नोट--इसकी आरोही स रे ग म प धनी स॑ ओर अवरोही 
संनि घपमग रेस है। पकड़ गरे गस, गग, स; नि है । गाने 


का वक़्त संधि प्रकाश रागों ओर भेरवी के अलावा हर वक्त गा 
सकते हैं । 


( शरर ) 
“ठुमरीं खमाज--ताल त्रितील 
स्थायी--मनहर ले गई मोरा एक चंचल चपल चतुर नार छत्त 
बल कर आई हम सन नेनवा मिलाय मारा मन 
हर ले गई । 

अन्तरा--भूठी बतियाँ करत सुल्तान पिया से छीन लियो 
छिन में मन मोरा दुःस्थ का से कहूँ सुन एरी दई। 

स्थायी 
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४ 5 हू; 

। 
नीघध पम|ग-गस|प ध नीसे|नीघम प 
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नोट--आरोही सर गम पथ नीस॑ अबरोही संनि ध पमग 


; 
रेस। म वादी स समयादी | इसमें मप थ नी धप म की तान 


भी आती हे अक्सर लोग इस मध्यम को स मान कर गाते 
है। उसमें खवमाज काफी ओर मांडू का रंग दिखाई देता है| 


दादग--गग गारा 


स्थायी--नेना कटारी जिया में मारी केसे के आधे चेन बिहारी । 
न्‍्तरा--भाव कमान पलके बान नेनन से सारे तान तान 
केसी करूँ केसी करूँ में हारी । 
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नाक 


सा गरगम 


के से 


रख 


स्थायी 
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निध निध प- | मे पे सांनि | निनि धरम गम 
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हा अजीज हट अल 2 
५ १ ॥ 

। 
गम परम पं धर प्‌ गये 


प्‌ 
आा5 5 वे |चे न बि। हा $इ री 
टी 

८ 





( २२७ ) 


अचन्तरा 
| 
प॒ प प।नितनि नि | सां सां सां |सां सां सां 


भो वें क|मा इ न | पल के बा 5 न 
ग 


निमनिनि।|[सासांसां ।निसांरसां नि ध प 


तक _अ्डमनन्‍लब्ना, 


५ 
9 





ने नन से | मा 5 रे [ताए 5 न ता ड न 











है”. ( ह ७ 
प॒ रे सां ।२ नि सां।धनिध | धप संग म- 
विन 0... परी... रक. 


के सी क | रू के सी |क रू में | हाइ 55 री$ 





का... सरकार 
२५ ५ ५८ ० 
जब] 
तान 
/“/2ा ८ 
तनिन- सा ध - नि 
|. >ाच श्र 








(२) पथ. पनि. धप [संग सप थननि 
है पक पका परकह नर का करी 
नदी किक के दुह ष पृ ह। 
सारें गरें सांनि [प्र उठा गण 
0 ई 

८ ० 


निध पम गम 


गंर सांनि धप 


स्सां निधा पम्म | सांनि धरप मग 
हम 0 


5७ 


(8) रु सेसा निसां 
न ही दि अ 


(४) | गम पध निसां स्गं मंपं 


पता 


मंस गंगं र्सां निनि धप 
ह छः 
नोट--देखिये ग़्ारे का बयान इस किताब के ग्ारे के बाबत 
किसी नोट में यह गाना भी पंचम के भाव से बँधा है । 


( २२६ ) 


ठुमरी खमाच--त्रिताल ( मध्यलूय ) 
स्थायी-नाहीं आवे रे चेन बिन देखे श्यामसुदर की साँवरी 
सुरतिया जिया जाये रे 
अन्तरा--नागन सी अलखें मोरा जिया डस गई कारे करूँ 
कहू न सुहाये रे । 


स्थायी 
हे 
के के क्र श् नो 
मपध नीस नी | सां $ नीस सं | नीधपध ध से | नीध पम गड ग 


हीं आ5ऊ 5७ वे । रे 5 55 चे | 55 न5 बिन | दे5 55 खेड्न 
)ट... रा) हा कि जम बा... मारी. रा 


३ २५८ हक 5 


है] 


ग॒->गम।|गरेस--  मग म प | गमग ग 
श्या्म सु [द र॒की 5 साँव रीसु|र२ तियाज्ि 
डे । २५ ए्‌ ७ 

म पध नीसं नी 


याजा5 55 वे | 


र्‌ 





( २३० ) 


अच्तरा 


गम नीषध 


नागनसी। 


नीनीसांसं|निसनी घ | गम पच 
मोराजिया ड सगडे।का डरेक 
रे > द्‌ 


सम पध नीस नी| सा - नीम सीं| नी घनी घ म॑ 
हि जम तशलमर व्लॉिा 


सोहदए 55वे। रे 5 55 चे | ४ न5 बिल 
टी. री, की पल 
इ्‌ >८ । 


प पथ नीस नी 
हि जम | 
हीं आ5 5७ वे 
री... 40० 
] 





।[सं नीखां 5 


ख्य्त्त सन 5 


/0० 


रु स शभग 


रू कहछुना 


श्र 


हक 
है आ 
& हि 


(०७ (५ 


(छा (न 
किष्ड। 


कि । (9 (| 


घधप मग॒ चज्चें 
जज 




















(२) गस पध ग- गम 
पर की यान जानी 
| ५८ 
गम परे लीध पस | गस पर्ग मंगं॑ रेस 
3कक -_ ५२०ननन्‍री) िस्क मल, 0 हि मन 
र्‌ ० 
स॑ $ नीसं स॑ 
री 
सनी धप मग रेस | रे $ 55 चेो 
कर जया पक री 
ये 9८ 
€ ३) नी- धप गस ग- 
का ली री .हईँ 


(४० 


पच 





की । 





( २३२ ) 


प्च नीर्सम प्नी | गे 
हम कु ननिलिल ससलीशमकात, 


4उ्सहकीए 


( - 


से प्च गस 
४... 2 


+ ७ हा का 
गर संनी संर || नी- घ- मसग 
) री न ३२८लनरी स्‍् 05 कह 


पं 
गम ग- मसप 
कल कली कल 
हम 
प धनी घ-  घनी घन पर 
आई पक ५५०नरी हक 23 ली 





3 


| 
मस- गम ग- संनी घप मग 
कक नर हु 


ग- 








(४) “: नींस गम पध 
नदी अमर आप 
का 
| फ़् 
सं 
तीस डॉम: हर सती मंग रेस चें 
3 जनम, कर बह 72 जी १3 नारी 





नोट--यह ठुमरी खमाच राग की है ओर इसमें वह तमाम 
बातें आती है, जो कि खसाच राग में होनी चाहिये। ठुमरी बढ़े 
मज़े की है । 


गज़र छायानट--कवाली 


( १ >--साज़ यह किना साज़ क्‍या जने 
नाज़वाले नियाज् क्‍या जानें 
( २ )--जिनको अपनी खबर नहीं अब तक 
वह मेरे दिल का राज़ क्या जानें 
( ३ )--कब किसी दर पे जिबहा साई की 
शेख साहब नमाज़ क्‍या जाने 


( २३४ ) ़ 
€ ४ )-पृछिय मेकशों से ल्लुतफेन्‍्शराव 
यह मज़ा पाकबाज़ क्‍या जाने 
( ४ )-शमा रू अप गो हुवे लेकिन 
लुतफे-्सोज़ा गृुदज़ क्या जाने 


स्थायी 


स॒गग - ग्गिमप साय मस | रेस निस २> रे रे ग 
3 बन 
साज़ य 5 किषदु5 55 55 ना सा $ ज़ञ॒ क्याड 5 5 
री. कर... भर. भरकर कर. पिलनहानरी'... किला जार 
डे है पा हज 
ग॒सपप। ममगगरम | समर - रिंग मप मग भस 
$ 5 जा5|नें 5 $ 5 | नाज़ बा ३5 लिंप्र 55 5७ 55 


| ३८ ० २८ 





रे फति ख। है है गे बा- जो के को ८ 
नियाड ज़ कयाइ 5 5 5 ६जाडइ 


५ 9५ ० 





(६ २३४ ) 
अच्तरा 





प-निनिनि| संस धत्ति [ पप रेरे रेगगम 
जिनको अप | नि55 5 खबर न | हीं 5 5 5 
नर । हा 


| ५८ है ८ 


2+>नप्नकनकव्यपस, 


। 


मम प॒प।+समगग | सग ग-- रिग मप सग सम 


री री अजीज 


$ 5 ञ्ब।|ता 5 5 क | बोमे रे 5 [दि555 55 इल 


टी फिर री. अिजनर्टी 


९ ८ कक है 
हा ५ ्् 
रे सनि स| रे >->5ग गम पप | सममगग 


का र $ ज्ञ | क्‍या $ 5 5 |5 5 5 5 में 5६5 


५) हर ० 4 
तानें 


(१) | सरे निसल घनि प्‌- | रेश मप संग मरे 
5.० शी 5... आल | टी  अऑअ कट कम 
कर 


(0 हक 








| 
४) #$) ) सो) 
०१ ॥#2 #) 9) 7) 9) डे) ) 
7) ४7) 7 8034 पक लक 8. 
डी ड़ 282, पंट।) है) पं) 8) है) । 
। हित | 72 ५) फ््) /॥5 / 
| ॥ /#क [ 
74 7) 6 हैक 
फ्न ट म 
7) 0) के माघ कक #2 9) |) 8) 
28. तर 2 0 05 8. हि, कहर ४ हक 
छत !७) 5) १४७७६ मिड ऑल ए.. इजिन हि #) हि) 
अदा हज कक | आओ कक य3+ अपार फक- काका 
हे 250 $09 ७99 फट 
| * /# 
| ध इन 
कि 00 £) (5) एच । 7 ॥ए 
54४ 7) (ए ) > 2 ५८) /.) टि) 
८४) “599 ०) पा) ) आओ || | 
| 
् %/ 9) |) 8) 


| रेग सप 
रंग मप 


कि 3, ५०कन 
( 
गम 
कह 
मग 
भेग 
ब्‌ः 2 कम 
ही 
( 
संनि धप 





( २३७ ) 


नोट-- छाया रौग की आरोही स, रेग समप, नीध सं | अवब- 
राही सं ध नीप, रेग सप सग मे रे स । उसमें प से रे की मींड 


। । 
भली मालूम होती है।मप थ सम की तान भी आती है । 


पुरानी चीज़ों में रे ग रे स ग रे भी कभी कभी आता है इसमें 
सरे, रेग, गम, मप की तान बड़ी अच्छी मालूम होती है । ओर 
गस नी घप की तान बहुत आती तथा अच्छी भी लगती हरे 
वादी ओर प समवादी है गाने का वक़्त आम तोर पर यमन 
बाद है । 
ग़ज़ल खम्ताच दादरा 

( १ )-असीरे पंजये अहदे शबाब करके मुझे 

कहाँ गया मेरा बचपन ख़राब करके मुझे 
(२ )--बह पास आने न पाये कि आई मोत की नींद 

नसीब सो गये मसरूफ़े खाब करके मुझे 
(३ )- किसी के अहदे-जवानी ने ज़िदगी भर को 

खुदा से माँग लिया इन्तख्राब करके मुझे 
(४ )-मेरे गुनाह ज्यादा हैं या तेरी रहमत 

मेरे करीस बता दे हिसाब करके मुझे 
( ५ )-मैं उसकी चशमें फुसु गर को क्‍या कहूँ आलम 

ग़ज़ब में डाल दिया ला-जवाब करके मुफे 


रु 


हाँ 


। 


१2३ 


ला भें; 
अ 





भ।प -> घध।ननिख॑ 


“प्र प्‌ घ।प सर 


5| अब कर के ,भु के 


। निध लि घर 
कर 


(शत 
मं 
आई । 





मे | निवनि ध 
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सी 


- 


/चिल 





हक 





( २३६ ) 





अन्तर 
॥2॥ भ 
दि 
सह 
हब 
स॑ से स॑ - 
ने जा अं. 3 
छः 
प।+धऊ पजज +- 
त की नि 5 
(| 
थ ।निसंस 
ग।एस सा 
॥# | 


२५ 

| 
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53 हद में 
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तान 


सललिसेकिलक 
हां 


धाा सिम 


से निध पथ मिस | नि नि प॑ 
लकी 


००५४ 


(१) 


निधप मग 
आकंग हा 


तथ प 


घट 


रॉ 
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री 


री. 


२ | संनि धप रस 
बा» की 
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) 


१० # 


री ) फर्क 


का 


ि) 


ग्रे 
नर 
33883 





री 


थपफ्स 
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नि 
चर 
पति घप मग 
शक पर 


निघ 
जी 





निध पध निसे 
हवन कह 

धप रेस निध 
०. का 


ही 





..ा 
रा 
री बा 


(३२) 
गम पध निस 
रे संनि 


र्ग्) 


(४) 
सम ग॑ प|म ग ध।प मम ग। संत्ति धप मग 
००८ री... कक 
है स्‌ 
गम पध निस॑ | गंम॑ं गंर संति घप मग रेस | मग रेस अ 
सार... कक जन आई हक नी जन न... पर 
(४) कर | 
निस गम पध | लिस॑ रंस पनि | धप मग रेस | निस गम पथ 
री... फिसला... पिकाकरी ० के न, मी री... कलर... पिन 
निसं रस॑ कक के. कक के ५, क्‍ स्त्‌ 
निध निसं रस | गंसं मंग रेस | निध पम गरे | सनि रेस अ 
7 ही टी टी. अं शक, ०४ “0 ही... पक 





नोट--तीसरे शेर का पहला मिसरा ऐसे गाया जायगा जेसे 
दूसरे शेर का पहला मिसरा ओर तीसरे शेर का दूसरा मिमरा 
ऐसा गाया जायगा जैसे कि दूसरे शेर का दूसरा मिसरा ओर 
इसी तोर पर पूरी ग़ज़ल गायी जायगी। जो ग़ज़ल जिस राग 
में हो उस राग की क़वायद की पाबन्दी ज़रूरी है । और जो 
कोई ग़ज़ल किसी राग में न हो बल्कि धुन में हो तो उपजत 
अंग सभाव यानें जेसी चीज़ की बन्द्श वेसी ही उसकी तारे 
ओर बढ़न्त इसका खयाल रहे । 


( २४२ ) 
ग़ज़ल--दादरा 


(१)-शेरी शो इज़तेराव है हुस्ने-बहाना साज़ में 
खामोशी वसुकों मगर इश्क्रे जनों नवाज्ञ मे 
(२)--आखे रपक मपक गईं पांच लरज लरज़ उठे 
रुक न सके मेरे क़रम उनके हरीसे नाज में 
(३ )--उनका भी दिल तड़प उठ उनके भी अश्क बह चले 
लाऊँ कहाँ से इतना सोज़ क्रिस्सए-जाँ गदाज़ में 
(४ )--हुस्न के सामने भुका इश्क़ का सर कुछ इस तरह 
फ़क ही कुछ न रह गया ग़ज़नवी व अयाज में 
( ४ )--हसरते दिल है श्रब यही बेकसे ख़म्ता हाल की 
उम्र तमाम उसकी हो इश्के शह-हिजाज में 


स्थायी 


पं 


ध नि ध।प झघधपएप गप 
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तान॑ 
(१) 
घ “+ मनि|प +5 घर म “ पर ग “- से 
है ५ ० ५० 
(२) जा 
गम पम्र ग़स | प्र प्म ग़स | पथ निसं रेसे | निध पं गस 
मा जम 2....ई 0 मम न सो... अर... कलर चिक] दा, 
है. ८ । है (के 
(३) हे  । को कक के 
गम पध निसं | रेस निध प्र | गस गेर रस | निध पे मग 
२५ ५ | र५ 9 

| 

(४) 


गम पप्त ग़्स | पै्व पे रस | पथ निर्स रसे | निघ पम गम 
ली... ली 


जल पक... नर हार 
प्‌ 


मे | गम गरें रस | निध प्र गस 


न जम पा 0 3. ब्लहबर, कार न 0 पा फिलीं. अिनहीी 


9८ ० है 0 

(४) पार सं 

मिस गम पथ | निसं गंरें संनि | धप मंग रेस | निस गम निस 
कट 3. 3 कॉरी पी मिल जि पक 0०० 6 
गम पध निसं | गंम॑ मंगं गंर | संनि धप संग | रेस निस गस 
हि ५ ] है. हे 


नोट--इस ग़ज़ल को गाने के वास्ते पहले शज़ल का नोट 
देख लीजिये । 


( २४४ ) 
ग़ज़ल डॉक्टर इकबाल कहरवा 


कुशादा दस्ते करम जब वो बेनियाज्ञ करे 
नियाज़मन्द न क्‍यों आजजी पर नाज् करे 
बिठा के अशे पे रखा है तूने ऐ वाएज़ 
खुदा वह क्या है जो बन्दों से एहतराज़ करे 
कोई यह पूँछे कि वाएज़ का क्या बिगड़ता हे 
जो बेअमल पे भी रहमत वो बेनियाज करे 
स रूर जोहोद ने सिंखला दिया है बाएज़ को 
कि बन्दगाने खुदा पर जबाँ दराज करे 
हवा दो ऐसी कि हिन्दोस्ताँ से ऐ. इक़बाल 
उड़ाके मुझको गुबारे रहे हिजाज करे 
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नोट--इस ग़ज़ल को गाने के वास्ते पहली ग़ज़ल का नोट 
देख. लीजिये । 


गानों का अलाप 
अंसुवन के हरवा 
रेस धनि स, गस मग से रेस, गस प ग़म घनि मे प, गस 
धनि सां प सम गम धनिसां रंसां मं गंसां रें सां, गस धनि 
सां पमप गस ग्रस रे स, धनि स गम घनि सां गंम॑ गंसं रे 
सा, घनि प सप गस प. गम गप पगसप,मसग स रे स, 
सथ्‌ सघनि सां प सघनिर्सा प मंघनि प. गम गस रे स। 
आन बान जिया में 
[_ .- जा ७ .* अं: जे | 
मसपध सप संधप संग संग रेस, गसप सपधनी धप, सप धनी 
| बस | 
सांनि घनी धप, मप घनी सारे सांनि घत्ती धप, मप धनी 
नि # ७ ८ ; भ् कै कक कर 
सांरगं रेसां नि धनी धप, मप धनी सांरेंग मंगंरेंस निधनी 
। रे | 
धप, मप धनी सांर गंमप मंगग रेंसे नि धनो घप; मप धप 


| | | | 
भंग, गस ध, नी धनी घप सप गस थे, सप घप संग सं घ। 


( २४१ ) 
एरी बंगरी मोही 
लक) आज ॥ 
नि रेगरेनिरेस, नि रेग सप मग रे नि रे स, नि रे गम 
| | | 
धनी धम घप मग रे नि रे सा मध नी रे स, नि रे ग निरे 
| [ |] [ | ॥ 
गम रे ग, नि रे गस प सध पम ग रे ग, नि रे गम धनी घम 
| | 22 | ] 
धप मगररे ग, नि रे गम धनो रें सांनि धप घधम धप मं ग रे 
| [| || | || । | 
, स नि रे स, गस प, धम प, गस गस धनी धमस धम प; निरे गम 
| | 
घनी रेस निघम प, गम प रे स। 
अब के गये कृत्र 
पूनी सरे ग स रे, गम गरेग स,; रे म प धप घप गरे गम 
गरे ग स, रेस प नीसंरे निसं, सं प धम गरे गम ग॒रेग स, 
पुनी स रे म प नोसं रंगे सं गंम॑ ग॑ रंगे सं पघपसांनिसां 
सां पध मं ग रे; गमग रेग स, स रेग सरे म पध म॒ प निसां 
पव पस ग रे ग स गम गरे ग स; निप निस रेग सरे, गम 


गस | 
अरज सुनो दस्तगीर 


| 
निरेगगनिरेस,निरेनिधनीम ध्‌नीरे स,गरेनिरे 


[ [ के जि कक नि का ।80)३४ 
गम धनी धम ग नि र॒ स, नि रे गम धनीरें गं रे सं, रे नि 


( न४२ ) 


हि 


धिनी गंगा ग्नि रे स, म धरसां, नीय नो म ध सं, निर सं 
निरेंग॑ंनिरेंसं,निध मगनि रेस। 
ऐसी चंचल चटकरीली नार 
गरे, मगरे, प संग रे, धप मग रे; नीघप संग रे, सं निध प 
संग रे, निस, सप गरे गम प, नीध प, सां निध प, रेंस निधप, 
गुरे मंग रस निध प सगरे सनिस, रंनी धनी पथ मप, रे२ संनि 
धनी पध मप गरे, सप धप गरे मंगरे सनिस, मप नी से, रेंम 


गुरें संनि घप मग रेस निस । 


आज मन ले गई 
सरे गम, गमप गस गमप धनी घप मे गस, गम पध नीसां 
निध पसर गम, मगरे मगरे स निस, रेग रेग सरेग म, पम्र॒ धप 
चीध प, मग रेगरे निस, रेग रे गम ग़रेस, निसं रेस निध पम 


गरे स, गम ग रेस निस । 


( रेशर३ 2 
*एरी ए में भीजत 
मरे सप धप) नीध प, संनि धप, धप संग रेस, सरे सप धप 
नीध संप सांनि धप मग रेस, मप नीसं, रेस गंर सं, मंगं रेस 
रें मंप॑ मं गंरेंसं, नीध पम्र रेम प थे पस्॒ गरेस, सनि धृप्‌ स॒प्‌ 
नीस, रेस पथ सप, नीधप रें निधप, रेस प धप गरेस, रेमरे 
सपस, रेसप धनी धपस, रेस पथ पनी धप से निध पम्, रेस 


पधनी धप मग रेस । 


आईं कजरी की बहार 
गस पथ नीध, गमप धनी सं निध, नीघ पथ मपनीध प) 
पम गरेस, निस रेग सपध नीध, नीसां, संरें गंम॑र्गरें सं, सं 
निध, गम पध नचीधप, निसंरें गंम॑ गंरें संनि संरें संनिध, नीध 
गमप घनी धप, नीघ सां निधरें संनिध, गंम॑ गंरें संनिंध रें 
संनिध, गस पध, नीघप, सरे गम पघ नीसं रेस गंरेंस मंग 


रेस निधप | 


( २४४ 2 


अब केसे अँगना में ' 
इस गाने के लिये आन बान जिया में लागी' की अलाप 
देखिये । 
आओ गले लग जाभो 
धर निधप, सप घस गरे, नीधप, रेस प घनी घप, नीधप 


मगरे, सरे निस, निसरे निधुपृ, नीस रमप नीसां, रंणंरंसं 
निधप मगरे, थसां निधप, नीनीस नीथप सप नीसां, रेम॑ गरें 
संरें निसं, रस निध पम्र गरे मप, थर्स निधप । 


एसो जोबन फबन 
रेग रेस गरे निस, रेग सप घ ग मे, सप नीसेरें से निध नीध 


मप ध गम, सगरे स, सनि धप, सप॒ निर्स रेग मप थे गे स, 
गम पथ पम्र, गस प घन्ती पस, गम पनी सांरें संनि घपपघग 
म, रेग रेस रे नि स, रेग मप घ ग स, खरे गम प धनी सं रेंम॑ 
गंरें संनि घपम गरे स, घप स्‌ । 
आई सावन को बहार 
रेग रे सरे निस, स रे प, मप नी सां; गंग॑ रेस, सरे निसं, 


( रश५ ) 
संनि धपम गरे स, रेग सरे प, धप मगरे ग॒ सरे प, निध प॑ म 
गरेगस रेप, सं निध प मग॒ रेगस रे प, ग रेस, रेग स 


निस, रे प्‌ | 
अत ही सु दर पालना 
रे प सप गम रेग रेस, गम सम, नीधप मे संनिध पम, 


निसरें संनि धप स, गम रेग रेस, नस रेस प नी संरें गंय॑ रेंगे 
रेंस, रें निधप, मप गम रेग स, निस रेनि धप, रेरे गरे स, गम 
म रेग रेस, सं, नि; घ, प, स, गम रेग रेस, 

आज में लड्ढ' गी गुइयाँ 

मप गम रे गम रे स, पधनी धप म गम गरे स, घम॒ धनी 

से, संरें गुम गंरें सं, सां निध प मप गप गप मे, गम से गम 
ग्रे स, धनिस,रेगमपस, धपम) रेगम, ग॒ गरेंस 
निस, सनि सरे गम, । 


अंधेरिया है रात 
गम पध नीघ, घप नीघ पर गस प, पम ग रे स, निस 


( २५६ ) 
रेस मे प, धनी घनी सां निध, नी, प गस पथ नोथ प, गम 
पृथध नीसं निध प गम पथ लीसां रेस म॑ रेसे नि धप, धप मग 
मधघ, घप सम सप, पथ प नीघ प, गसस प मे गरे स, प | 
आया सावन का महीनवा 

सरे निस रे रे, गमप मग रे, गम मरे, गरे निसरे, निसरे स, 
गमप, घनि धप, सां नि धप, निसंरें संनि धप, धप मगरे मग 
गरे, सरे निस, निस रेग सप धनी संरें गंम॑ गंरें सनि धप संग रे, 
गम गरे, सरे निस, सरे मिस रे, पमर गरे; सरे निस, | 

बिंदिया ले गईं मोरि 

मिस रे;निस निध नी स, गग रे गस प गम रेग रे निस 
निध्‌ नीस, निस निध, गसप, धनी सां, निध नीसां, घनी संरें 
गंम गंरे सं निध नीसां संनि धप, स ग रे, सनि धनी स, नीध 
नी स रे ग, रेग रेस निध्‌ नीस । 


बिन पिया कछु न सुहाय 
सरे गम गरे सनि स, प प, धम प्‌ धप नीध प, नी सं निध 


५ २५७ ) 
ढ ३0७ ५ $ है ली. | # 
प संनि संरे गंमं गरेंसे निसं, सं निध प, पध पम गरे सनि 
| श ह ' 
स, पम्रम ग॒ रेस निस, सरे गम प, सरे गम पध नी सं_निध 


पमगरेसनिस! 


बहुतेरा समझाया री 
नोट--इसकी अलाप भी “बिन पिया कछु न सुहाय” की 
तरह होगी । 
बनाओ बतियाँ चलो 
नोट--इसकी अलाप भी “बिन पिया कछु न सुहाय' की 
तरह होगी । 
बारी उमर लरिकइयाँ 
इसकी अलाप के लिये आन बान जिया में ल्ञागी” देखिये । 
बाजे झनन मोरि पायल 
रेस निध्‌ नी रे स, गमप गम रेग रेस निध्‌ नी रे, गस प 
धनी धप, मप गम रेग रेस निध नी रेस, मप नी संरे सं 
नी पनी रें, गंम॑ पं ग॑ म॑ रंग रेंसे निध नी र रे ग रे स। 


बाबुल मोरा नहहर छूटो 
नोट--इसकी अलाप के लिये पिया बिन कछु न सुहाय' 
की अलाप देखिये । 


( नश/प८ ) 
बालस नेइया डगामग 
नोट--इसकी अलाप आज में लड़ गी गुडयो' की तरह होगी। 
बीत गई सारी गाते 
रेम रेस मप थे सां, घनी से लिध। श्रपम संग संग रेस, 
अतिधंदी से, २ आप पर मी मी उग २ वा शा श्र गेश् 
स निरस निध+ घप मे, मग रेस, रेस रेस पु प मंग रे स। 
भली वनो उ्याम सूरत 
सरे गम रेग रे सरे सरे गम, गम पथ तीथ पम्र गर गम, 
गम पनी सं, रगं मरे गंर सं, र॑ नी धप, धप धरम गर गरे 
से, स रे गस, नीघ प्र सप गम रे ग रे स, तिधप, सीस रे 
गसे, संग रु रस र गस | 
पनियांजा मग्न गई 
सप घप गरे, रेग रेस, रेस प नीध प. मप नीसां रें संति 
धप, निसंररें नि्र प, मंगंर से र॑ निसं, रेनि थप, मप धस 
गरे, रेसप निधप, पृनरी सरे सप नीसां, रेसप तीघ प नीसां, 
रे पंमग॑रो सं, नीध पम गरे मप नी घप | 
जी चथ ही डी नर कप 
पिया जिन नाहीं आवत चेंन 
सरे गस, गरे गम गस, सप घनि धप म गरे गस गस, सप 


( २४६ ) 
घसां संरे गंसे, सांनि धप, मग रे सरे गस, गमप, नीध पप 
गरे सरे गस सनि धप्‌ धृस, सरे पस सगरे सरे गस, रेस पथधसां 


नीध पभ गरे सरे गस | 


तुमसे लागे मोरे नेन 
नोट--इसको अलाप “िंदिया ले गई मोरी” की तरह होगी । 
ठाटे रहियो मोरे इयाम 


मग रेग, निस ररे, गप पथ पस गरे ग, पधनी धप मग र 
रेग रे, गरे ग, सरे गम पध नीसांरें गं म॑ गंरें स निध पम गरे 


ग. ररे गरे गे, ग़मप संग रेग, गस गरे निस रेरे गप सग | 
चलो मदन मोहन 
नोट--इसंकी अलाप 'ऐसो जोबन फबन' के गाने की 
तरह होगी । 
डाले रे जोबन मदमाती 
रेग रेस गरे निसरे, रेग मप घप सांरें सं धनीप रे, गम पम 


गम रेस, घनी परे, गम पम॒ गम रेस, निसरे, सधु नीप रे, 


न्‍्ा शक शक बिल 


गमप सां रंग॑ मंप॑ मंग॑ मर सं, र ध रे, गमरे स रे निस सरे, 


गमरे स । 


( २६० 9 
राज गयल कोने देस 
रेम पध घप, मप घ मगरे स, रे सप थ लीध स॑ निध संरें 
गम गंरे सां निध, सप घम गरे, रें गम पथ, नीसं; संति संनि 


ध, नी धप मग रे गमप घ, मप धनो घप म, मंगरे ग रे स। 


ब्याम घुघट पट खोलो 
नोट--इसकी अलाप “बारी उमर लरकइयां' की तरह होगी । 
कान्हा नंद की खिलारी 
नोट--इसकी अलाप 'पनिया जो भरन गई” की तरह होगी ।| 
कान्हा मुरली वाले 
सपध संग, निध पम्प धरम ग, ग॒मप ध नीसं, गंम॑ गंरे से 
संनिध मप धम ग, मगरेस, सनि धूपु, पध नीसं, गंमंयं 
नीधनी 'पथ सप, सपथ मंग | 
करे कक, मो कक, 
केसे केसे मो रहो न जाय 
इसकी अलाप ऐसी चंचल चटकी नार” की तरह दोगी। 
गुललालों मे राधा प्यारी बसें 
रेस घनी स, सरेग गम गरे स,घ नी स, मपम, पघनी 


धपम; मंग रेस रेग, धानी सरे ग॒ रेस, पथ नीख॑ निध पम 


( २६१ ) 


फललकतअकब्लक, अयामपाणाक्'. शललसकामका, उमाहाम_माता, सदाभााााा _इसयकलमीलो: 
ब्क जि 


सरेग, रस घनिस, धम धनी सं, रेंग गंरे सं निधप भंग रेस 
निध नीस । 


लट उलझी सुलझा जा 
गसप से गे स, पम गस गस, गमसप नीखस॑ निप, नीधनी पथ 


सप संग, गस प सगे स, पती सं, गंमंपं मंगं सं नि प, धप 
| 
मप से ग॒ संग, निस गम पनी सं गं २ सं निध पस गसग स । 


मन हरा ले गई 
घनी प्र मप घससे, नीध घनी घप संग, मग रेस, गमप 
धनी सं, गं्म गंर सनि सरे सं निध पध मप धसं, संरे 
गंरे धप, धर निध प, पथ मप धसं, संनि धप मंग रेस पथ 
मप घ सं । 
नेना कटारी जिय में मारी 
नोट--इसकी अलाप 'आनबान जिया में लोग” की तरह 
होगी | 
निपट निडर नटवर 
इसकी अलाप कान्ह मुरलीवाले' की तरह होगी । 
नई नार नई नयो ढंग 
इसकी अलाप 'कान्ह मुरलीवाले' की तरह होगी । 





म स, म, स, सप धप घनी घप मगः घी सं, निसं २ सनि 
घ, धनी सं रें गंम॑ गंर सं, से निव धप घनी धप से से सग 
रेस म, म, मप घ म स, घप घनी घव म, म. म स म । 
नहीं आये र 
इसकी अलाप 'कान्ह मुर्ञीचाल' की तरह होगी । 


साज़ये की न साज क्या जाने 
गम प गस रे स निस रे, रेग, गस प मग, सं ग म पथ्च नी 


प। रे गम प मग, सरे निस रे, ग सप संग, सर र धघ नीप 
रे, गसप से ग, सघ नीप स, निस रे, रेग। गमप्र मं गमरे स, 


निसरे | गम निधप रे. गम प मे गम रे निसरे ग । 


कुशादा दस्ते करम 
संनि धप धनी घ, सं निध मप धनी घप मंग रेस, से निध 


धनी सं, रंगं रेस निध, सं निध, धनी धप पथ नी सं; नीज्नी, 


नी नीसं, सं निध नीथ सं, से रंग रें सं निधप संग रेस | 








४०५ 


